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वाहक कक आक || >> शी पा! लिए जात & 
| बिल छडछ जाला हाड बाड़ ' का ८५५८ ५६8 > हा | 
इनक कह पड का छल काउइुड 


वज़बाहु, वज़मूर्ति, वज़वीर... 


वल्लभभाई पटेल एक निष्काम कर्मयोगी की भाँति बातें कम और काम अधिक करने में विश्वास कश्नेवाले कर्मठ 
व्यक्तित्व थे। साढ़े पाँच सौ से अधिक देशी शियात्षतों के भारत संघ में विलय और सोमनाथ मन्दिए के पुनिर्तिर्माण में 
व्रजमूर्ति पटेल की निर्णायक भूमिका थी। गुजरात की महिलाओं ने उन्हें 'सरदारः की उप्राधि दी, तो देश की कोटि-कोटि 
जनता ने उनको 'लौहपुरुष' कहा। वाह्तव में वल्लभभाई ने भारत की भाग्य-लिपि अपनी लौह-कर्मठता से लिखी हफडान रा 
है। वह लिपि देश का अखाड-अनश्वर भूगोल बनकर उनके नेतृत्व-कौशल की जय-जयकार कर रही है। सरदार 4# 
प्रटेल की 43वीं जयन्ती पर कृतज्ञ राष्ट्र उनकी विश्व की सबसे ऊंची लौह-प्रतिमा उनको समर्पित कर रहा है। 
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वर्ष 3, अंक 3-4, अक्टूबर-नवम्बर 2048 


विक्रम संवत्‌ 2075 पूर्णाक 30 प्रवेशांक अप्रैल 206 


प्रेरणास्नोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
सम्पादक मंडल : 
अध्यक्ष 

सम्पादक 

कार्यकारी सम्पादक : गुंजन अग्रवाल 


: आनन्द आदीश 
: प्रमोद कौशिक 


प्रबन्ध सम्पादक 
सह-सम्पादक : 

« डॉ. अनुभूति चौहान 
* ललित शर्मा 

० डॉ. वर्षा नालमे 

« इं. हेमन्त कुमार 

« वीना सिंह 

« पं. अजय सागर शुक्ल 

विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : कैशव कुमार 


: भारत रावत 


सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०.060078608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार, लेखकों के अपने 
विचार हैं| इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक। 


नती, ख 


“जो राष्ट्रीय एकता हमने इतनी कठिनाई से प्राप्त की है, पहले उसे हम संगठित और एकरूप तो कर लें, 
उसके बाद हम और विभिन्नताओं की बात करें। हम उन्हीं बातों पर ध्यान दें, जिनसे कि एकता पैदा होती 
है, न कि उन बातों पर जो हमें अलग-अलग करती है।'' 

-सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत की एकता का निर्माण, पृ. 75 


अतिथि सम्पादक की कलम से 


राष्ट्रीय एकता के साधक 


भा एक भाव है, पर उस भाव को भौतिक आकार देने का श्रेय सरदार पटेल के 
परिश्रम को जाता है। किसी बेहद ऊँची और बुलंद इमारत को बनाने के लिए चाहिए 
एक ठोस नींव और मजबूत लोहे का मचान। भारत के लौहपुरुष के कुशल नेतृत्व में भारत 
की जो नींव रखी गई, उसी के फलस्वरूप आज का भारत दुनिया के सामने बुलंद इमारत-सा 
खड़ा है। सरदार पटेल के एकता के सूत्र आज भी देश को बाँधे हुए हैं और अनेक बाधाओं 
के होते हुए भी एकता के साथ बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। 

साढ़े पाँच सौ से अधिक रियासतों को संयोजित करने के लिए सरदार पटेल को सबसे 
ज्यादा सराहा जाता है। उनकी सूझ-बूझ और आक्रामक एवं धैर्य के संतुलन ने भारत को वह 
जमीन दी जहाँ संविधान की रचना हो सके। यह उनकी शालीनता ही थी की वह इसका श्रेय 
भी केंद्र के नौकरशाहों को देते हैं। खुद लौहपुरुष ने भारतीय प्रशाशनिक सेवा को भारत सरकार 
का 'स्टील-फ्रेम' बोला। 0 अक्टूबर, 4949 को संविधान सभा की बहस में नौकरशाही की 
देश के प्रति निष्ठा की पृष्टि की। नौकरशाही को 'शासन में निरंतरता' के लिए अनिवार्य बताया 
एवं तत्पश्चात्‌ संविधानिक दर्जा दिलवाया। उन्होंने अधिकारियों को 'स्पिरिट ऑफ सर्विस' के 
मार्फत प्रशासन करने की सीख दी। सरदार ने सत्याग्रह को अहिंसा का अख्त्र एवं स्वयं के 
धीरज का आकलन करने का जरिया बताया। विचारों और कर्मों में अहिंसा का महत्त्व ही था 
जो महात्मा गाँधी ने भी बारडोली-सत्याग्रह के बाद से पटेल को 'सरदार' कहकर सम्बोधित 
किया। महात्मा गाँधी की मृत्यु के बाद, नेहरू-पटेल का द्वन्द्द जो था, वह भी मृत-सा हो गया। 
पटेल ने बापू की मृत्यु के ठीक पहले दिए वादे का सम्मान किया। जवाहरलाल नेहरू के साथ 
कई मामलों में मतभेद रखते हुए भी सरदार पटेल ने राष्ट्रहित के लिए, अपने हठ को, अपने 
कर्तव्यों के आड़े नहीं आने दिया। 4 नवम्बर, 4949 को नेहरू के 60वें जन्मदिन पर पटेल 
ने नेहरू को “जनता का नेता और देश का प्रधानमंत्री' बोला, वहीं 45 दिसंबर, 4950 को 
पटेल की मृत्यु के शोक पर नेहरू ने संसद में पटेल को 'भारत के संघर्षों का महान्‌ कप्तान 
और मुसीबत के वक्त में मजबूती का स्तम्भ बताया' | आजादी के पहले जब अंग्रेज सरकार 
ने भारत न छोड़ने का तर्क अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बताया, तब पं. मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट 
(१928) में मौलिक अधिकारों की पहल करते हुए पटेल ने कहा, “ये हम पर है कि हम 
इस दावे को जाली ठहरायें। हमसे ज्यादा, भारत में, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिन्ता किसी 
और को नहीं हो सकती।'” 'डिवाइड एण्ड रूल' की युक्ति, पटेल के एकता के बाँध को नहीं 
भेद पायी। सरदार पटेल ने पद की लालसा नहीं की और राष्ट्र को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने 
हिंदी/हिंदुस्तानी भाषा को आधिकारिक दर्जा देने पर जोर दिया। भाषा में भी वह एकता का 
मकसद ढूँढ़ते थे, अलगाव का नहीं। यहाँ भी वह भारत का “बाल्कनाइजेशन' नहीं होने देना 
चाहते थे। वह किसी भी तरह के भेदभाव के विरोधी थे। भारतीय नागरिकता की पहचान और 
भारत के अपने अलग तरह के राष्ट्रवाद में भी सरदार पटेल का योगदान है। “दी कोर' का यह 
विशेष अंक, सरदार पटेल को नमन करते हुई उनको श्रद्धाजलि अर्पित करता है। इस अंक 
द्वारा प्रयास किया गया है कि हम सरदार पटेल के व्यक्तित्व और विचारों की कुछ झलकियों 
से पाठक को प्रेरित कर सकें। आज के "न्यू इण्डिया' को भी सरदार पटेल के विचारों की 
उतनी ही जरूरत है जितनी उस सदी के भारत को थी। 


“जए 


( तने ५ व ।0 ( 


सुरेशकुमार सिंह, आईएएस (सेवानिवृत्त) 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी (नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 

संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 


भारत-एकीकरण 

की विश्वस्तरीय 
चुनौती और 
सरदार पटेल 


8८. 
बीसवीं शताब्दी के महान 
भारतीय सरदार पटेल 


क्या होता यदि गाँधीजी ने 


सरदार की सुनी होती 


१. ढीकोर /अक्टूबर-नवम्बर, 208 


हु के 
सुत्रधार 


यही प्रसिद्ध लौहपुरुष 
गोवा चलते हैं, मात्र दो घंटे का कार्य है... 
गुजरात-केशरी बारडोली-वीर : सरदार पटेल के स्वागत में 
सरदार पटेल और आर.एस.एस. 
...संघ में शामिल होने से सम्बद्ध विलीनीकरण पत्र 


अभिनन्दन-गीत 

बिस्मार्क, पटेल और 'लौहपुरुष' की उपाधि 

जब सरदार ने पिस्टल तान दी 

सरदार वल्लभभाई पटेल : कालानुक्रम 

जब वल्लभभाई के नाम पर रखा गया एक गाँव का नाम... 
विभिन्न विभूतियों की दृष्टि में सरदार पटेल 

लौहपुरुष को सच्ची श्रद्धालि : राष्ट्रीय एकता और शक्ति 
पटेल के एकता और शक्ति के संदेश को घर से राष्ट्र... 
एकता के पुजारी का सर्वोच्च सम्मान : स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी 


सोमनाथ मन्दिर के शिलाकार पुस्तकों में सरदार पटेल 


डाक-टिकटें पर सरदार पटेल 

...व्यक्तित्व के महत्त्वपूर्ण पक्षों को उजागर करती कृति 
....एकता और शक्ति गुप' के गठन की अनूठी पहल 
सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मांग-चक्र 

चीन पर सख्त थे सरदार पटेल 

जीवन में आहार का महत्त्व 

कालंजयी गीता 

सरदार 

सरदार पटेल 


उदत्त जीवन-मूल्यों के प्रेरक लौहपुरुष की ऐसी छवि 


0 कर 2 


ञ 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 जी 


[ कोर' का अप्रैल, 2046 अंक : 
'भारतीय मूर्तिकला विशेषांक' प्राप्त हुआ, 
धन्यवाद। 

“दी कोर' पत्रिका अपने विशिष्ट अंकों 
में अब तक जीवन और कला तथा संस्कृति 
के अंतःतत्त्वों का विशेष अध्ययन प्रस्तुत 
कर चुकी है। प्रस्तुत अंक भी उसी परम्परा 
का साहित्यिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 
प्रस्तुत करते हुए प्राचीन और अर्वाचीन 
स्थापत्य से समर्थित मानव-मन की रागमयता 
का सौन्दर्य प्रतिपादित करनेवाला दिग्दर्शन 
है। साहित्य और कलाओं तथा 
ललितकलाओं में जो अंतःसम्बन्ध होते हैं, 
मूर्तिकला भी तत्त्वतः अभिव्यक्ति और 
प्रेषणीयता की दृष्टि से उसी आत्मीय अंतः 
भावधारा के चाक्षुष ऐन्द्रिय बोध का मनोमय 
आनन्द है। अनन्त काल से मनुष्य अपनी 
अनृभूतियों को चित्रों और मूर्तियों के माध्यम 
से अभिव्यक्ति देता रहा है। आदिमानव के 
द्वारा निर्मित भित्तिचित्र और मूर्तियाँ इसका 
प्रमाण हैं, जिनमें जीवन के विकास का 
इतिहास अंकित है। आपके द्वारा प्रस्तुत यह 
अंक भारतीय मूर्तिकला के विविध आयामों 
पर प्रकाश डालते हुए धर्म, संस्कृति, 
इतिहास और समाजशास्त्र के पुरावैज्ञानिक 
प्रतीकात्मक तत्त्वों का अध्ययन करनेवालों 
के लिए मार्गदर्शन प्रदान करनेवाला है। 

पुनः पुनः धन्यवाद। 

--डॉ. सूर्यप्रसाद शुक्ल, 
कानपुर 


“दी कोर' का “योग-विशेषांक' पढ़ने का 
अवसर मिला। हर विशेषांक की ही तरह यह 
अंक भी विषय की सम्पूर्णता के साथ है। 
पत्रिका नहीं विषय की किताब होते हैं “दी 


कोर' के अंक। 
हमने दुनिया को योग का ज्ञान दिया है, 
वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिये 
“अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' को मान्यता 
दिलवाकर देश का गौरव बढ़ा है, पर दुःखद 
है कि आज भी स्वयं अपने ही नागरिकों में 
योग को दिनचर्या में शामिल करने की 
जरूरत है। यहाँ मैं अपनी एक बाल कविता 
लिखना चाहता हूँ : 
थोड़ा-थोड़ा 
योग करो 
सुबह सवेरे 
रोज करो 
बिल्कुल सीधे 
खड़े रहो 
शव आसन में 
पड़े रहो 
साँस भरो और 
उठो जरा 
रुके रहो 
बैठ के आसन 
लेट के आसन 
खड़े-खड़े भी 
होते आसन 
जैसा जैसा 
गुरु कहें 
ही करो और 
स्वस्थ रहो । 
शुभकामनायें, 
--विवेक रंजन श्रीवास्तव 'विनग्र', 
जबलपुर 


“दी कोर' के अगस्त और सितम्बर, 2048 

अंक मिले। बहुत ही अच्छे हैं। संग्रहणीय 

और बार-बार पठनीय। सम्पादक मण्डल को 
बहुत-बहुत बधाई। आभार सहित, 

--डॉ. अशोक कुमार ज्योति 

कार्यकारी सम्पादक, 'चक्रवाक्‌' 

(हिंदी-त्रैमासिक ), दिल्ली 


“दी कोर' के पुस्तक और योग-विशेषांक 
प्राप्त हुए। विगत अंकों की भाँति ये दोनों 
अंक भी आकर्षक कवर, सुन्दर डिजाइन 
तथा स्वच्छ प्रिटिंग से सुसज्जित हैं। लेखन- 
सामग्री, कागज, मुद्रण और पुस्तकों के बारे 
में क्रमबद्ध जानकारी का जनसामान्य में 
अभाव-सा रहता है। 'पुस्तक-विशेषांक' इस 


दृष्टि से बहुत उपयोगी है। इसमें पुस्तक के 
लगभग हर पहलू पर बहुत अच्छे लेख हैं। 
अगर जानकारी न हो तो पहली बार पुस्तक 
छपवाना, पुस्तक लिखने से कहीं ज़्यादा 
कठिन और सिरदर्दी का काम है। विजय 
कुमार जी के लेख में इस सच्चाई को बहुत 
रोचक तरीके से बताया गया है। साहित्य 
पढ़ते हुए, यदि पाठक यह महसूस करने लगे 
कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, तो यह 
साहित्य की सार्थकता मानी जाती है, उनके 
लेख की हर पंक्ति पढ़ते समय ऐसा ही 
आभास हुआ। आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी 
जी के लेख “अंग्रेजों का साहित्य-प्रेम' में 
कदाचित कुछ टंकण-न्रुटियाँ रह गई हैं। 
इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता थी। 
भारत के आरम्भिक मुद्रणालयों में अग्रणी 
नवलकिशोर प्रिंटिंग प्रेस के इतिहास को श्री 
राजू मिश्र जी द्वारा बहुत अच्छे तरीके से 
प्रस्तुत किया गया है। इस लेख में बताया गया 
है कि यह लखनऊ में लगाई गई थी, डेढ़ 
साल से यहाँ रहने के बावजूद भी इसकी 
जानकारी मुझे नहीं थी। पुस्तकों के इतिहास 
की कई दुर्लभ जानकारियाँ इस विशेषांक के 
लेखों में दी गई हैं, इसके लिए सभी 
लेखकगण बधाई के पात्र हैं। 
वर्तमान में योग से जुड़ी जानकारियों की 
सभी को आवश्यकता है। “योग-विशेषांक' 
इनका अच्छा परिचय कराता है। हालांकि 
इसमें योग-मुद्राओं के सचित्र वर्णन का 
अभाव प्रतीत हुआ। डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 
'संजय' का लेख “जातीय चक्रव्यूह में फँसे 
भारतीय महापुरुष' वर्तमान सामाजिक 
परिस्थितियों में बहुत उछ्लेखनीय है, उनकी 
लेखनी, एक दिन उनको 'हिंदी के सजग 
वाहक' का स्थान अवश्य दिलाएगी। 
विशेषांकों पर अपने विषय की 
टाइमलाइन के सभी महत्त्वपूर्ण पड़ावों से 
सम्बन्धित लेखों को समाहित करने का 
दबाव रहता है। आनेवाले विशेषांकों में इस 
बात का ध्यान रखकर और बेहतर परिणाम 
प्राप्त किए. जा सकते हैं। “दी कोर' के 
सम्पादकीय सारगर्भित रहते हैं, इनमें अन्दर 
के सभी लेखों का प्रतिबिम्ब भी झलकता है। 
इसके लिए सम्पादकगण श्री प्रमोद कौशिक 
जी तथा श्री गुंजन अग्रवाल जी को बहुत- 
बहुत बधाई। सादर, 
-३. हेमन्त कुमार 
लखनऊ 


दी कोर |/अक्टूबर-नवम्बर, 208 


दी कोर' का नवम्बर, 2048 अंक 


कः जाता है कि किसी भी समाज को सही राह दिखाने के लिए 

सबसे सशक्त माध्यम सिनेमा है; क्योंकि सिनेमा दृश्य और 

श्रव्य- दोनों का मिला-जुला रूप है और यह सीधे मनुष्य के दिल पर 

प्रभाव डालता है। भारत में सिनेमा ने सौ वर्ष पूरे कर लिए हैं। इन सौ 

वर्षों के इतिहास में हम भारतीय समाज के विभिन्न चरणों का अक्स देख 

सकते हैं। 943 में दादा साहिब फाल्के ने 'राजा हरिश्वद्धर फ़िल्म 

बनाई थी, यह एक मूक फ़िल्म थी। वर्तमान में हजारों फ़िल्में विभिन्न 

भारतीय भाषाओं में बन चुकी हैं। इनमें भी हिंदी-सिनेमा का योगदान 

अतुलनीय है, जिसने एक सौ वर्षों की लम्बी यात्रा में न केवल बेशुमार 

कला-प्रतिभाएँ दीं, बल्कि भारतीय समाज और चरित्र को गढ़ने में भी 

महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। हिंदी सिनेमा के इतिहास, सामाजिक सरोकार, 

तकनीक, उत्थान और गिरते स्तर पर मंथन के लिए दी कोर' का 

नवम्बर, 208 अंक 'हिंदी-सिनेमा-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित 

होगा। इस अंक के लिए निम्नलिखित उपविषयों पर रचनाएँ सादर 

आमंत्रित की जाती हैं : 

हिंदी सिनेमा के सौ वर्ष 

भारत में सिनेमा का विस्तार 

हिंदी सिनेमा का स्वर्ण-युग 

भारत में सिनेमा के जनक दादा साहिब फाल्के 

हिंदी सिनेमा और ह्वी. शांताराम 

फ़िल्म-निर्माण कम्पनियाँ और स्टूडियो 

हिंदी सिनेमा के आधार-स्तम्भ 

हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार 

हिंदी सिनेमा और संगीत 

हिंदी सिनेमा में दलित 

हिंदी सिनेमा में स्त्री 

हिंदी सिनेमा और सामाजिक 

सरोकार 

हिंदी फ़िल्मों पर दक्षिण का प्रभाव 

हिंदी सिनेमा और ऑस्कर पुरस्कार 

बाल-चलचित्र 

हिंदी सिनेमा और चरित्र 

(बायोपिक )-फ़िल्में 

कर हिंदी सिनेमा और धार्मिक फ़िल्में 

क हिंदी सिनेमा और ऐतिहासिक 
फिल्में 


छ हिंदी-सिनेमा में राष्ट्रवाद 

कर हिंदी सिनेमा की चर्चित हस्तियाँ 

का हिंदी सिनेमा और रफ़ी, मुकेश, 
किशोर, लता 

का हिंदी सिनेमा-निर्माण के दिलचस्प 
किस्से 

कर हिंदी सिनेमा : रोचक तथ्य 
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हिंदी सिनेमा और प्रतिबन्धित फिल्में 
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या भारतीय सेंसर बोर्ड 
हिंदी सिनेमा के प्रयोगधर्मी फ़िल्मकार 
हिंदी सिनेमा और महिला फिल्मकार 
फ़िल्म-निर्देशन : तकनीक और कला 
हिंदी-साहित्य पर आधारित हिंदी सिनेमा 
हिंदी सिनेमा का बदलता स्वरूप 
लोकप्रियता के लिए हिंदी सिनेमा का गिरता स्तर 
हिंदी सिनेमा में बढ़ता बाजारवाद/बढ़ती अश्लीलता 
हिंदी सिनेमा पर पश्चिम/हॉलीवुड का प्रभाव 
हिंदी सिनेमा में विभिन्न परिवारों का योगदान 
बीसवीं शताब्दी की श्रेष्ठ हिंदी-फ़िल्में 
। कछ हिंदी सिनेमा के अविस्मरणीय 
डायलॉग्स 
क हिंदी सिनेमा और पोस्टर 
ह एनीमेशन फिल्में 
कह फिल्म-महोत्सव और फिल्म- 
पुरस्कार 
समस्तीपुर, बिहार के निवासी और 
जाने-माने फ़िल्म-पत्रकार श्री प्रफुल 
ध्या०क]! जल चन्द्र ठाकुर इस अंक के अतिथि- 
3 सम्पादक रहेंगे। 'दी कोर' के सम्मानित 
लेखक अपनी रचनाएँ सीधे अतिथि- 
सम्पादक को उनके पते 
श्री प्रफु चन्द्र ठाकुर, 
वार्ड नं. 43, रोसड़ा, 
&+ समस्तीपुर-848240 (बिहार), 
!  दूरभाष : 09430800777, 
58 0943570772 
के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। 
ै' -सम्पादक 


दी कोर |अक्टूबर-नवम्बर, 208 


७ ॥[०[4॥| ०० ४|| 


| ॥॥॥%/))थ् मर 
॥॥09॥॥ | ४: - 
४६००३ महसूस करे कि उसका |३] 

। देशस्वतंत्रहतएथआा अपने. 
अं देशकोसुरक्षा प्रदान करने 0 

-3 का उसका कर्तव्य है। (॥[॥॥8 

प्र्येक नागरिककोचाहिए 0 

किवहजाति-पॉति को भूल 0 

जायऔरअपनेआपको # १ 

3.५ अपनेउत्तरदायित्वोंका. । 
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चकक- 


ब विष्णु प्रभाकर 


ग आच्छादित मुख, दृढ़ता के प्रतीक 
 जबड़े, शत्रु को चुनौती और मित्र 
को अभय-दान देती हुई तेजस्वी आँखें 


ठा हुआ शरीर, लौह रेखाओं से 


ट स्थिर पग, दाहिने हाथ्थ में कर्म और बायें 
. “हाथ में विजय- यह थथां हमारे सरदार का 


पार्थिव रूप जो ॥5 दिसम्बर, 950 
बे के स् पूर्वार्ध में, मृत्यु की शाश्वत 
हो गया और उसी रात्रि को 
हू उसे अपने अंक में धारण 
करके वहीं पहुँचा दिया जहाँ से 75 वर्ष 
पूर्व उसका आगमन हुआ था। उस समय 
उस लौह पुरुष ने मानो अपनी कठोरता 
भूलकर रवि ठाकुर के शब्दों में कहा- 
मरण तु आओ-रे आओ; 
_-तुह्दू मम ताप घुचाओ। 


 अयि मृत्यु, तुम आओ, शीघ्र आओ द 


और मेरी विरहाग्रि को शान्त करो। 
तब वाणी मौन में विलीन हों गयी। 
आदि और अन्त का भेद जाता रहा। एक 


- महान्‌ जीवन सम्पूर्ण हो गया। रवि ठाकुर 


के शब्दों में पतित्रता विजन रात में पति के 
साथ मिलकर पूर्णकाम हो गयी। 


पटेल' शब्द जिह्ला पर आते ही उस « 


योद्धा की मूर्ति नयनों में उभर आती है 


«जिसने उपमन्यु के समान कर्त्तव्य-पंथ पर 


... डटे रहना सीखा था और जिसके लिए डटे 


...._. रहने का अर्थ था विज़य। वह ज्वालामुखी 


मौन रहते थे, परन्तु उनका मौन उनके कर्म 


: में सहस््रों जहाओं से बोलता था। 'सच्चे 


सिपाही और सरदार कभी बढ़-बढ़कर 
बातें नहीं करते, लेकिन जब बोलते हैं तो 


_ काम फतह ही समझिए। 


खेड़ा में संत्याग्रह का घोष उठा। 
अफ्रीका के जादूगर गाँधी ने पुकारा, “मेरे 
साथ खेड़ा चलने को कौन तैयार है?! 


ब्> 


गास्त का 


सरदार 


सरदार वल्लभभाई पटेल स्वातन्य-संग्राम की ही शक्ति नहीं थे वरन्‌ उसके एक 
प्रबल रक्षक भी थे। वह शासन करना जानते थे। वह एक उत्कष्ट व्यवहारवादी, 
एक महान्‌ सेनापति, एक विलक्षण शिल्पी थे। वह विषाद; सन्ताप और विक्षोभ में 
उतने ही स्थिर रहते थे जितने सुख और शान्ति में। यद्यपि आज अग्रि ने नवभारत 
के उस महान्‌ निर्माता के फौलादी शरीर को पञ्चमहाभूमि में मिला दिया तथापि 
क्या महाबली काल उनके कार्मों को और उनकी सफलताओं को रंचमात्र भी 


- सरदार ने वहीं से पुकारा, 


धूमिलकर सकेगा? 


वल्लभभाई ने सबसे आगे बढ़कर कहा, 
“'मैं तैयार हूँ।'' नागपुर झण्डा सत्याग्रह के 
हर सेठ जमनालाल बजाज जब कृष्ण- 
मन्दिर में जा विराजे, तब प्रश्न उठा- अब 
कौन आगे बढ़ेगा? गर्वी गुजरात के गर्वीले 
“मैं आ रहा 


हूँ” बोरसद में शासक ने जनता पर 


_ की तरह भस्म करने की शक्ति रखते थे। - # ६ हु 5) 
परन्तु विस्फोट उनमें नहीं था। वह प्रायः कट ता 


अनुचित दण्ड लगाया तो सबसे पहले 
सरदार वहाँ पहुँचे और तबतक नहीं हटे 
जबतक वह दण्ड रद्द नहीं कर दिया गया। 
और सरदार ही क्यों, जब प्रकृति ने गुजरात 
के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए प्रलय को 
मृत्यु का सन्देश देकर भेजा, तब वह भी 
इस दृढ़ चट्टान से टकराकर्‌ विमुख लौट 
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आवश्ण कथा... | 


रे 


५: 


गयी। बारडोली तो उनके जीवन में उस 
स्वर्णिम मोड़ के समान थी, जिसने उनके 


भविष्य को जगमगा दिया। वह 


(& प्रकाश देश की सीमाओं को तोड़कर बाहर 
भी पहुँचा दिया और अफ्रीका के टांगानिका 


प्रदेश में जब सत्याग्रह करने का प्रश्न उठा, 
तब आगा खाँ जैसे व्यक्ति की दृष्टि भारत 
के सरदार पर ही गयी। वस्तुतः 'सरदार' 
शब्द ही व्यवस्था, संगठन, सफलता और 
विजय का प्रतीक बन गया। वह विद्रोह-का 


ह प्रतीक बन गया। 


सरदार विद्रोही बन गये और वह 


| विद्रोह उन्हें विरासत में मिला था। उनके 


पिता भी विद्रोही थे और पिता ही क्‍यों, 
उनका शरीर जिस भूमि की मिट्टी से बना 
था, गर्वी गुजरात की वह भूमि सदा ऐसे 
यों को जन्म देती रही है। गीता का 
[ही गायक योगेश्वर कृष्ण इसी प्रदेश का 
एक शासक था और इसी प्रदेश में जन्म 
लिया था दयानन्द ने, जिसने अनुपम दृढ़ता 
और निडरता के साथ तत्कालीन बौद्धिक 
जड़ता और मानसिक दासता के विरुद्ध 
एकाकी युद्ध की घोषणा की। गाँधी को 
जन्म देने का गौरव भी उसी गर्वी गुज़रात 
को मिला था, जिसने प्रेसीडेंट पटेल को 
लोरियाँ सुनाई थीं। उसी भूमि में लोट- 
लोटकर बड़ा होनेवाला वह निर्मोही 
लौहपुरुष उनसे अलग कैसे हो सकत्ता था। 
इसलिए उसके रक्त में ही विद्रोह नहीं था, 
उसकी श्वास में, दृष्टि में, गति में- सब 
जगह विद्रोह-ही-विद्रोह था। वह विद्रोह 
शान्त था, पर उसका लक्ष्य था विजय और 
उसक़ा परिणाम था सफलता! सरदार का 
ध्येय यह वाक्य था- , 

शुर संग्राम को देख भागे नहीं, 

देख भागे सो शूर नाहीं। 

युद्धकाल में उनकी उग्रता, संकट- 
काल में उनकी कुशलता और चुनौती, 


मिलन पर उनकी उपेक्षापूर्ण दृढ़ता- ये 


कुछ ऐसे गुण थे जो हर किसी में नहीं होते। 
उन्होंने खेड़ा-सत्याग्रह के अवसर पर कहा 

यदि राजसत्ता- अत्याचारी हो तो 
किसान का सीधा-सा छत्तर था- जा, जा 
तेरे जैसे कितने ही राज्य मैंने मिट्टी 'में 
मिलते देखे हैं।'” ये एक सैनिक के शब्द 
थे, उस सैनिक के जिसकी दृष्टि तो वर्तमान 
पर रहती, पर जो निरन्तर भविष्य का 


निर्माण करता रहता। इसलिए उसके शब्द 
सदा सत्य होते। सरदार के शब्द भी सत्य 
हुए और उन्होंने अत्याचारी को 
मिट्टी में मिलते देखा। 

लेकिन किसी को मिट्टी में मिला देना 
यथेष्ट नहीं। सफलता नाश में नहीं, निर्माण 
में है। उस निर्माण में जो नाश के ऊपर 
किया जाता है। उसी समय मनुष्य की 
शक्ति, सूझ और कार्य-दक्षता की परीक्षा 
होती है। भारत के सरदार उस परीक्षा में भी 


« असाधारण रूप से सफल हुए। जिस 


सम्पूर्णता से उन्होंने देश के शत्रुओं का 
विनाश किया, उसी सम्पूर्णता से उन्होंने 
क्षत-विक्षत मातृभूमि का नव-निर्माण 
किया। उन्होंने खण्डित भारत के शत-शत 
बिखरे अंगों को जादूगर की तरह एक 
सुदृढ़ शरीर में परिवर्तित कर दिया। भूतपूर्व 
देशी राज्यों का एकीकरण एक ऐसी 
सफलता है, जिसका मूल्य आँकते समय 
भावी इतिहासकार आश्चर्य से चकित रह 
जायेंगे और इस बारे में तनिक भी सन्देह 
नहीं है कि वे. इतिहास के प्रबल प्रवाह को 
मोड़ देनेवाले इस कार्य को स्वतन्त्रता 
प्राप्ति से भी अधिक महत्त्वपूर्ण मानेंगे। 
मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है 'भय'। 
सरदार भय के बड़े शत्रु थे। दो शब्दों में 
उनके जीवन की सफलता का यही रहस्य 
था। गोधरा में एक बार प्लेग फट निकला। 
अदालत के नाजिर का लड़का उसकी 
चपेट में आ गया। निर्मोही सरदार ने उसकी 
सेवां-शुश्रूषा करने में कुछ उठा नहीं रखा, 
पर वह उसे बचा न सके। इसके विपरीत 
वे स्वयं उसके शिकार हो गये। उनके गाँठ 
निकल आयी। प्लेग का ज्वर बड़े-बड़े 
वीरों को पराजित कर देता, “पर हमारे 
सरदार उसी अवस्था में पत्नी को लेकर 
आनन्द पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा, 
“तुम करमसद जांओ, मैं नडियाद जाता 
हूँ। वहाँ ठीक हो जाऊँगा।'' पति प्लेग से 
पीड़ित हो और पत्नी से उसे अलग होने को 
कहा जाय, इससे करुण स्थिति और क्‍या 
हो सकती है? लेकिन सरदार की पत्नी को 
तो सरदार की पत्नी बनना था। उसे जाना 
पड़ा। ऐसे निर्मोही को कोई, क्‍या कहे? 
और यह एक ही घटना तो नहीं है। उनका 
सारा जीवन इसी अनासक्त योग का 
उदाहरण है। उन्हें आसक्ति थी तो केवल 
कर्त्तव्य से, विजय से और सफलता से। 


राजनीति ऐसे ही पुरुषों से धन्य होती है जो 
शत्रु के सर्वगाश और मित्र के सर्वोदिय को 
अपनी सफलता की कसौटी पर सदा खरे 
उतरे। 

ऐसे निर्मोहियों में एक और विशेषता 
होती है। वे समझौता करना नहीं जानते 
और इसीलिए उनके विरोधी भी कम नहीं 
होते, पर वे उस विरोध में से ही शक्ति 
ग्रहण करते हैं और फिर उसका प्रयोग भी 
उन्हीं को कुचलने में करते हैं। उनसे युद्ध 
करना, चाकू और ख़रबूजे के युद्ध के 
समान होता है। ये निर्मोही इतने ईमानदार 
और सत्यप्रिय होते हैं कि उनकी ईमानदारी 
कठोरता की और सत्यप्रियता कड़वाहट 
की पर्यायवाची बन जाती है। सरदार के 
साथ यही बात थी। वह जो भीतर थे, वहीं 
बाहर थे। उनके अन्दर न शंकाओं का 


जाल था, न असमंजस का कुहासा। वह 
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पारदर्शी दर्पण थे। कुनैन पर मीठा लगाने के 
पक्षपाती नहीं थे। सर सैमुएल होर आदि को 


..... वह सदा “नंगे हैं” कहा करते थे। एक बार 


लॉर्ड सेंकी ने गाँधी जी को लेकर एक लेख 
में कुछ अंट-शंट लिख डाला। गाँधी जी 
को उन विपर्यासभरे लेख को पढ़कर बहुत 
दुःख हुआ। इसके उत्तर में उन्होंने एक 
लम्बा पत्र लिखवाया। उस समय सरदार 
पास ही बैठे थे। बोले, '“इतना लिख रहे 
हैं। इसके बजाय यह लिखिए न कि तू 
सरासर झूठा है।'” पर कुछ भी हो, इस 
तीव्र स्पष्टवादिता ने उनके विरोधियों की 
संख्या भले ही बढ़ाई हो, पर सफलता के 
मार्ग पर उन्हें निश्चित रूप से आगे बढ़ाया 
था। उन्होंने अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने 
के लिए कल्पना की“ उड़ान नहीं भरी, 


>« बल्कि कर्म की लौह-लेखनी से धरती को 


छाती पर विजय गीत लिखे। 


बा 


जन 


ऐसे ही एक शीतकालीन शुक्रवार को 
हमारे बापू अनन्त में विलीन हो गये थे। 
सरदार उन्हीं के साथ जाना चाहते थे। एक 
दिन यरवदा जेल में किसी बात के प्रसंग में 
बापू ने अपने जाने की बात कही, तब 
सब-कुछ भूलकर सरदार बोल उठे, ' “नहीं 
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, देश को मझधार 
में छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? एक 
दफा जहाज को किनारे पहुँचा दीजिए, फिर 
जहाँ जाना हो चले जाना। मैं साथ 
चलूँगा।'' एक बार फिर ऐसा ही प्रसंग 
उपस्थित होने पर उन्होंने कहा था, “यहाँ 
तक साथ लाये हैं तो क्या इस तरह अकेले 
चले जा सकेंगे 7” ' 

उस निर्मोही लौहपुरुष के फौलादी 
वक्षःस्थल के पीछे जो धड़कता हृदय था, 
क्या ये शब्द उसकी कोमलता के साक्षी 
नहीं हैं ? लेकिन कर्त्तव्य के निर्मम पथ पर 
कोमलता प्रकट करने का अवसर ही कहाँ 
मिलता है? कर्मयोगियों को' अपने आँसू 
दिखाने का अधिकार नहीं होता। उनका 
स्त्रेह तो कर्म की धारा में समाया रहता है। 
इसलिए बापू के चले जाने पर भी सरदार 
को उनका काम पूरा करने को रुकना पड़ा। 
यह सत्य है कि स्पष्टवादी सरदार विनय का 
मूल्य नहीं आँक पाये थे। वे सबको 
कुचलना जानते थे, पर इसी कारण वह 
हृदयहीन नहीं थे। लेकिन राजनीति में हृदय 
का क्‍या काम। इसलिए वह कभी ऊपर 
नहीं आता था। 

विद्रोह के साथ विनोद भी सरदार के 
जीवन में ओत-प्रोत था। वह गम्भीर से 
गम्भीर अवसरों को अपने करठारक्षपूर्ण 
विनोद से सजीव बना देते, थे॥ बापू सोडे 
का बहुत प्रयोग करते 2 व्स्तु में 
उसे डालते थे। इसीलिए जब कभी उनके 
सामने कोई कठिन समस्या उपस्थित होती 
और सरदार से सलाह ली जाती तो वह 
गम्भीर होकर कह देते थे, “सोडा डालो 
न?'' एक भाई ने बापू से पूछा था, “हम 
तीन मन की देह लेकर धरती पर चलते हैं 
और बहुत-सी चीटियाँ कुचल जाती हैं। 
यह हिंसा कैसे रुक सकती है ?'' सरदार ने 
तुरन्त कहा, “इसे लिख दीजिए कि पैर 
सिरपर रखकर चले।'” वैसे सरदार के 
विनोद में उनके स्वभाव के अनुरूप व्यंग्य 
अधिक रहता था जो चाकू की तरह चीरता 
चला जाता था। उनसे बहुत लोगों को 


यही प्रसिद्ध 
लौहपुरुष 


छ हरिवंशराय बच्चन (950) 

यही प्रसिद्ध लौहपुरुष प्रबल, 

यही प्रसिद्ध शक्ति की शिला अटल, 
हिला इसे सका कभी न शत्रु दल, 
पटेल पर 

स्वदेश को 

गुमान है। 

सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किये जगह, 
हृदय गम्भीर है समुद्र की तरह, 
कदम छुए हुए जमीन की सतह, 
पटेल देश का 

निगहबान हे। 

हरेक पक्ष के पटेल तौलता, 

हरेक भेद को पटेल खोलता, 
दुराव या छिपाव से इसे गरज? 
कठोर नग्र सत्य बोलता। 

पटेल हिंद की निडर जबान हे। 


मतभेद था। उनके प्रिय साथी तक सदा 
उनसे सहमत नहीं रहे, पर यह सब मानते 
और स्वीकार करते हैं कि भारतीय एकता 
का व्यावहारिक पोषक यदि कोई एक 
व्यक्ति था तो वह हमारे सरदार ही थे। वह 
स्वातन्त्रय-संग्राम की ही शक्ति नहीं थे वरन्‌ 
उसके एक प्रबल रक्षक भी थे। वह पर 
करना जानते थे। वह एक उत्क 

व्यवहारवादी, एक महान्‌ सेनापति, एक 
विलक्षण शिल्पी थे। वह विषाद, सनन्‍्ताप 
और विक्षोभ में उतने ही स्थिर रहते थे 


* जितने सुख और शान्ति में। यद्यपि आज 


अग्नि ने नवभारत के उस महान निर्माता के 
फौलादी शरीर को पज्चमहाभूमि में मिला 
दिया तथापि क्‍या महाबली काल उनके 
कार्मों को और उनकी सफलताओं को 
रंचमात्र भी धूमिल कर सकेगा? इसके 
विपरीत ॥5 दिसम्बर, 4950 के 
सन्ध्याकालीन आकाश में उनकी भौतिक 
देह को आत्मसात्‌ करने के लिए जो लपटें 
उठी थीं, वे ही युग-युगतक उनको 
आलोक-दीप दिखाती रहेंगी। 


की 2 
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हि प्रो. बलराज मधोक 


पने लंबे इतिहास में अनेक 
उर्फ और लगभग एक 

हजार वर्ष तक इस्लामी 
आतंकवाद का शिकार रहने के बावजूद 
भारत अथवा हिंदुस्थान ने अपनी विशिष्ट 
सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान को 
कायम रखा। इसके कई कारण है परंतु 
उनमें से एक प्रमुख कारण यह है कि देश 
में समय-समय पर ऐसे महापुरुष पैदा होते 


| रहे जिन्होंने हर संकटकाल में, इसमें संघर्ष, 


आजादी और एकता की भावना कायम 


| रखी। ऐसे महापुरुषों में सरदार वल्लभभाई 


पटेल भी एक हैं। अपनी उपलब्धियों के 
आधार पर इतिहास उन्हें 20वीं शताब्दी के 
सबसे महान्‌ भारतीय, हिंदू अथवा इण्डियन 
के रूप में याद रखेगा। 

सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि 
पाकिस्तान और अंग्रेजों के कुचक्रों के 
बावजूद खण्डित भारत में रह गई 500 से 
अधिक देशी रियासतों को खण्डित देश के 
साथ जोड़ना और सारे देश को सुचारू और 


* | सुदृढ़ प्रशासन देना था। केवछ एक ऐसी 


है न | ५ 


+ 


रियासत थी और है जो आज हिंदुस्थान के 
लिए सिरदर्द बनी हुई है, वह रियासत है 
जम्मू और काश्मीर। पं. नेहरू ने इस 
रियासत और हैदराबाद को सरदार पंटेल के 
कार्यक्षेत्र से बाहर रखा था, परंतु हैदराबाद 
की रियासत को तो वहाँ के हालात बहुत 
खराब हो जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमण्डल 
के हस्तक्षेप से पटेल के कार्यक्षेत्र में पुनः 
डाल दिया गया। 


” उसके बाद सरदार पटेल ने जिस दक्षता 


और हढ़ता के साथ हैदराबाद द्वारा पैदा किए 


* गए संकट को हल किया और उस रियासत 


का शेष भारत में विलय किया, वह एक 
ऐतिहासिक घटना है जो युगों-युगों तक 


| देशभक्तों को प्रेरणा देती रहेगी। परंतु पं. 


नेहरू के इस दावे के कारण, कि वह स्वयं 


: काश्मीरी हैं और कश्मीर को बेहतर जानते 


बे 


हैं, जम्मू-काश्मीर रियासत को उनके 
कार्यक्षेत्र से निकालकर सरदार पटेल के 
कार्यक्षेत्र में नहीं डाला जा सका। यह जम्पू- 
कश्मीर और शेष भारत का सबसे बड़ा 
दुर्भाग्य सिद्ध हुआ है। 

इस सन्दर्भ में मुझे सरदार पटेल के साथ 
काश्मीर के संबंध में मार्च, 948 में 
विस्तार से हुई चर्चा याद आती है। जम्मू 
कश्मीर प्रजा परिषद्‌ के निर्माता और नेता के 
रूप में मैं सरदार पटेल से मिलने के लिए 
और उन्हें जम्पू-काश्मीर की स्थिति और 
शेख अब्दुल्ला के कुचक्रों के चलते वहाँ 
बढ़ते अलगाववाद से अवगत करवाने के 
लिए स्वयं दिल्ली आया था। उन्होंने बड़े 
ध्यान से चुपचाप मेरी बात सुनी। जब मैं 
अपना कथन समाप्त कर चुका था तो वह 
एक वाक्य में बोले, वह था- ““बलराज यू 
आर ट्राइंग टू कन्वींस अ कन्वींस्ड मैन।'' 
अर्थात्‌ तुम एक ऐसे आदमी को समझाने 
की कोशिश कर रहे हो जो जम्मू-कश्मीर 
के बारे में सब कुछ जानता है, परंतु कुछ 
कर नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, 
““जम्मू-काश्मीर का मामला पं. नेहरू ने 
अपने हाथ में रखा हुआ है और मैं उसमें 
दखल नहीं दे सकता, परंतु यदि यह मामला 
मेरे हवाले कर दें, तो एक महीने में सब 


' अछ 
४-६० 


बीसवीं शताब्दी के. 


कुछ ठीक कर दूंगा।'' काश ! ऐसा हो पाता 
परंतु हुआ नहीं, हि नेहरू और 
उनके चहेते शेख कु कुचक्रों पर न 
अंकुश लग सका और न ही कश्मीर का 
मामला हल हो सका। 

काश्मीर के मामले को अधिक पेचीदा 
और वहाँ के मुसलमानों के अलगाववाद 
को संवैधानिक संरक्षण देने का काम 
हिंदुस्थान के संविधान की धारा 370 ने 
किया। सरदार पटेल, डॉ. श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी, डॉ. अंबेडकर-जैसे अन्य राष्ट्रवादी 
मंत्री इस धारा के विरुद्ध थे। यही स्थिति 
संविधान सभा के अधिकांश सदस्यों की भी 
थी। इसी कारण उनका समर्थन प्राप्त करने 
के लिए यह आश्वासन दिया गया कि यह 
धारा अस्थाई होगी और शीघ्र ही हटा ली 
जाएगी, परंतु 950 में सरदार पटेल के 
निधन के बाद पं. नेहरू और शेख अब्ठुल्ला 
बेलगाम हो गए और 'शैतान की आँत' की 
तरह यह अस्थाई धारा संविधान में बनी 
रही। काश्मीर में बढ़ते अलगाववाद और 
आतंकवाद का यह मूल कारण है, जिसकी 
वजह से काश्मीरी मुसलमानों के मनों में यह 
बात जम चुकी है कि 'काश्मीर भारत का 
अंग नहीं है और इसके भविष्य का फ़ैसला 
अभी होना है।' 
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आवशण कथा 


' बज के मामले में पं. नेहरू की नीति 
की विफलता और 500 से अधिक अन्य 
रियासतों के संबंध में अपनाई गई सरदार 
पटेल की नीति की सफलता सरदार पटेल 
की महानता और इतिहास में उनके स्थान 
को दर्शाती है। 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी में वर्तमान जर्मनी भी 
कई राज्यों में बँटा हुआ था। उनको जोड़ने 
का काम बिस्मार्क ने किया था। उसने 30 
सालों के प्रयासोंजिनमें 856 में 
ऑस्ट्रिया के साथ और 4870 में फ्रांस के 
साथ युद्ध भी शामिल थे, से जर्मनी के 3 

राज्यों का एकीकरण करके वर्तमान जर्मन 
राज्य बनाया था। इस उपल| 
जर्मनी के लगभग ह 


कस्बों में बिस्मार्क कीग लगी हुई 
हैं और जर्मन राष्ट्र उनको अपना सबसे 
महान्‌ नायक मानता है। 

सरदार पटेल की उपलब्धि बिस्मार्क से 


कहीं ज्यादा बड़ी थी। उन्होंने केवल 2 वर्षों 
में शान्तिपूर्ण ढंग से 500 से अधिक 
रियासतों को जोड़ा था। उनको 948 में 
हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी थी, 
परंतु उन्होंने उसका संचालन ऐसे अच्छे ढंग 
से किया कि चार दिनों में ही यह कार्रवाई 
“ समाप्त हो गई और उसमें हिंदुस्थान की 
फौज के केवल चार जवानों का ही 
बलिदान हुआ। 


सरदार पटेल का सबसे बड़ा गुण यह - 


था कि वह पूरी तरह हिंदुस्थान की धरती 
और संस्कृति से जुड़े हुए थे और हिंदुस्थान 
की जनता के गुणों एवं दोषों को जानते थे। 
इस संबंध में उनके जीवन के अन्तिम दिनों 
की निम्न घटना विशेष रूप से जानने योग्य 
और विचारणीय है। उन दिनों वह बहुत 
उदास रहते थे। उनके योग्य निजी सचिव श्री 
वी. शंकर ने उनसे उनकी उदासी का कारण 
पूछा तो उन्होंने कहा, शंकर मुझे लगता है 
कि मेरे जीवन का अंत काल आ रहा है। मैं 
सोचता हूँ कि जो काम मैंने अपने 3 साल 
के शासनकाल में किया है, वह कायम 
रहेगा या कोई उस पर पानी फिर देगा। यही 
मेरी उदासी का कारण है। तब शंकर ने 


उनसे कहा कि “आप ऐसा क्‍यों सोचते हैं, 
आपने जो काम किया है वह इतना महान्‌ है 
कि कोई उसे क्‍यों काटेगा 2” तब सरदार 
पटेल ने उनसे कहा, “शंकर, तुम इस देश 
की जनता को नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। 
मैं गरीब किसान का बेटा हूँ, देहात में पला 


और बड़ा हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि इस देश... 


की जनता चढ़ते सूरज की पूजा करती है। 
यदि मेरा स्थान मुझसे उल्टा काम करनेवालों 
के हाथ में आ गया, तो जनता उनके गले में 
भी माला डालेगी और वाह-वाह करेगी।'' 
यह घटना स्वयं शंकर ने मुझे बताई थी। 
भारतीयों के चरित्र की इस कमजोरी को 
इस देश के आज के अवसरवादी नेता भी 


जानते हैं और हमारे शत्रु भी। इस कमजोरी 
को दूर करना होगा। हर साल 34 अक्टूबर 
को कृतज्ञ राष्ट्र सरदार पटेल का जन्मदिन 
मनाता है। उस दिन उनके गुणों को याद 
करने के साथ-साथ लोगों को जम्मू- 
काश्मीर के संबंध में उनकी सोच और 


योजना को भी याद करना चाहिए और उस _ 


अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लेना 
चाहिए। इस संकल्प को पूरा करने के लिए 


पहली आवश्यकता संविधान में अस्थायी 


धारा 370 को निरस्त कराना है और हम 
सब भारतीय मिलकर इस काम को* पूरा 
करें- यही सरदार पटेल के प्रति इस समय 
हमारी सच्ची श्रद्धाउजलि होगी। 


न आ तन अल. 
। दी कोर |अक्टूबर-नवम्बर , 208 


] के सेनापति 


राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में बारडोली-सत्याग्रह का विशिष्ट स्थान है, जिसके कुशल संचालन एवं सफलता के लिए 
वल्लभभाई पटेल को 'सरदार' की उपाधि से सुशोभित किया गया। बारडोली के किसान-आदोलन के उपरान्त पटेल एक 
राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आये। विनोबा भावे के अनुसार, 'पटेल के दो महत्त्वपूर्ण कार्यों ने उन्हें भारतीय इतिहास 
में अमर बन दिया। प्रथम था बारडोली-आन्दोलन और द्वितीय देशी रियासतों का एकीकरण। ' पट्टाभि सीतारमैया ने इसकी 
तुलना 'इजरायलियों का मिस्र से कैनान को बर्हिंगमन तथा तातरि का जार की निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह से किया है। ' 


बार की जनता के स्वभाव एवं 
चरित्र के कारण 4924 ई. के 

असहयोग आन्दोलन के समय ही 
उसे मुख्य केन्द्र बनाने का निर्णय लिया गया 
था। लेकिन चौरी-चौरा के हिंसक काण्ड के 
कारण उन्होंने अपना निर्णय स्थगित कर 
दिया। तभी से बारडोली ताह्लुका सरकार की 
नाराजगी का शिकार बन गया। 9 जुलाई, 
4927 को बारडोली ताल्लके का रिवीजनल 
सेटेलमेण्ट करके भूतकाल का बदला लेने 
के लिए लगान में 24.97 प्रतिशत की वृद्धि 
कर दी गयी। लगान में की गई इस भारी वृद्धि 
से ताल्लुके में खलबली मच गयी। इस अन्याय 
के विरुद्ध जनता ने सरकार से शिकायत की, 


बार ७. पे 


__«७ डॉ. प्रताप बहादुर पटेल _ 


परन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 
गवर्नर जनरल ने कहा कि माल विभाग के 
निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, 
उसका निर्णय अन्तिम है। 

सरकार की नीतियों और नीयत से लोग 
तंग आ गये थे, अतः उन्होंने लगान-वृद्धि के 
विरोध के लिए एक बार फिर वह्लभभाई के 
सहयोग की मांग की। वल्लभभाई यद्यपि अभी 
बाढ़ संकट निवारण के कार्यो में लगे हुए थे, 
तथापि किसानों की कठिनाइयों में निष्क्रिय 
बने रहना अथवा उन पर विपत्ति के समय 
कोई सहायता न देना, न केवल उनके 
स्वभाव के विपरीत था, अपितु वह इसे 
उपेक्षा का पाप समझते थे। एक स्थान पर 


अपनी अन्तर्वेदना व्यक्त करते हुए अपने 
भाषण में उन्होंने जो शब्द कहे, उनसे उनकी 
कृषक हितपरायण प्रवृत्ति का पूरा परिचय 
मिल जाता है। उनका कथन था कि, 
“किसान डरकर दुःख उठाए और जालिमों 
की लात खाये, उससे मुझे शर्म आती है। मेरे 


जी में आता है कि किसानों को कंगाल न 
रहने देकर खड़ा कर दूँ और स्वाभिमान से 
सिर ऊँचा करके चलनेवाला बना दूँ। इतना 
करके मरूँ तो अपन जीवन सफल 
समझूँगा।'”” सरदार पटेल ने किसानों का 
नेतृत्व ग्रहण करने से पूर्व, काँग्रेस के वरिष्ठ 
कार्यकर्ताओं- कल्याणजी मेहता, कुनबेर 
जी मेहता तथा खुशहाल भाई मेहता से स्पष्ट 
कहा कि पहले वे बारडोली जाकर यह जाँच 
करें कि किसान सत्याग्रह करने के लिए तथा 
कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं। 
बारडोली-काँग्रेस से जाँच-रिपोर्ट मिलने पर 
वह्ल॒भभाई स्वयं बारडोली गये। वहाँ उन्होंने 
एक सार्वजनिक सभा में जनता से सीधा प्रश्न 
किया कि वे प्रतिरोध के लिए कहाँ तक तैयार 
हैं। उन्होंने इस सभा से सत्याग्रह की सफलता 
का आश्वासन न देकर किसानों के चरित्र, 
उनकी निष्ठा और लगन को चुनौती देते हुए 
स्पष्ट शब्दों में कहा कि, “मेरे साथ खेल न 
किया जाय। मैं ऐसे काम में हाथ नहीं डालता 
जिसमें जोखिम न हो। जो लोग जोखिम 
उठाने के लिए तैयार हों, मेरे साथ आयें, मैं 
उनका साथ दूँगा।'! 

इस प्रकार बहुत स्पष्ट शब्दों में अपनी 
बात कहकर तथा उन्हें सात दिनों की 
मोहलत देकर वल्लभभाई अहमदाबाद लौट 
आये। इसके बाद उन्होंने गवर्नर जनरल को 
एक विस्तृत, विनम्र एवं मार्मिक पत्र लिखकर 
लगान वसूली स्थगित करने की मांग की। पत्र 
में स्पष्ट रूप से उछ्ेख कर दिया कि सम्भव 
है यह लड़ाई तीव्र रूप धारण कर ले, जिसे 


गाँधी जी का आशीर्वादमिलने के बाद 
आन्दोलन का समस्त भार सरदार 
पटेल के कन्धों पर था। अत: 
व्यक्तिगत जानकारी हेतु 4 फरवरी, 
928 ई. को बारडोली ताल्लुके के 
समस्त किसानों की एक दा न्‍ई 
गयी। सभा में 80 गाँवों के 
उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त सभा में 
बम्बई धारा सभा के तीन सदस्य-- 
भीमभाई नाईक, दादूभाई देसाई तथा 
वॉ. दीक्षित भी थे। सभा की अध्यक्षता 
करते हुए वल्लभभाई पटेल ने किसानों 
को सत्याग्रह का अर्थ, उसकी 
गग्भीरता तथा होनेवाले कष्टों से 
अवगत कराया। 


रोकना आपके हाथ में है। इस पत्र के उत्तर 
में गवर्नर के सचिव ने कहा कि आपका पत्र, 
निर्णय के लिए माल विभाग के पास भेज 
दिया गया है। किसानों की दी हुई सात दिन 
की अवधि पूरी होने के पश्चात्‌ पटेल पुनः 
बारडोली पहुँचे। वहाँ उन्होंने लोगों से 
अलग-अलग बात कर, सबकी राय मालूम 
कर, लोगों से घुमा-फिराकर, तर्कवितर्क कर 
उनके चेहरों, आँखों और दिलों में गहराई से 
झाँककर देखा तो उन्हें विश्वास और निश्चय 
दिखाई दिया। वह लोगों के संयम, उत्साह, 
निश्चय और दूढ़ता से प्रभावित हुए। फिर भी 
उन्होंने लोगों को एक बार फिर सत्याग्रह में 


आनेवाले संकटों के प्रति आग़ाह करते हुए 
कहा कि “यह लड़ाई जबरदस्त खतरों से 
भरी पड़ी है। जोखिमभरा कार्य किया जाना 
तो अच्छा है, किन्तु किया जाय तो किसी भी 
कीमत पर उसे पूरा करना चाहिये। हारोगे तो 
देश की लाज जायेगी और जीतोगे तो आपका 
भविष्य बनेगा। देश की इज्जत बढ़ेगी। 
इसलिए सोच-विचारकर जो करना चाहो सो 
करो।'! 

इस प्रकार भली-भाँति जाँच-परखकर 
जब वल्लभभाई को लगा कि किसान 
आन्दोलन के लिए तैयार हैं, तब वह गाँधी 
जी का आशीर्वाद लेने के लिए अहमदाबाद 
गये। गाँधी जी परिस्थितियों और वल्लभभाई 
के निश्चय- दोनों से परिचित थे, अतः उन्होंने 
तत्काल कहा, “अब मेरे लिए सिर्फ इतनी 
इच्छा करना बाकी रह गया है कि विजयी 
गुजरात की जय हो |! 

गाँधी जी का आशीर्वाद मिलने के बाद 
आन्दोलन का समस्त भार सरदार पटेल के 
कन्धों पर था। अतः व्यक्तिगत जानकारी हेतु 
4 फरवरी, 928 ई. को बारडोली ताल्लुके 
के समस्त किसानों की एक सभा बुलाई 
गयी। सभा में 80 गाँवों के प्रतिनिधि उपस्थित 
थे। इसके अतिरिक्त सभा में बम्बई धारा सभा 
के तीन सदस्य- भीमभाई नाईक, दादूभाई 
देसाई तथा डॉ. दीक्षित भी थे। सभा की 
अध्यक्षता करते हुए वल्लभभाई पटेल ने 
किसानों को सत्याग्रह का अर्थ, उसकी 
गम्भीरता तथा होनेवाले कष्टों से अवगत 
कराया। 

वल्लभभाई ने सत्याग्रह की शुरूआत 42 
फरवरी, 4928 ई. को बारडोली ताल्लुके के 
समस्त प्रतिनिधियों की सभा के साथ की। 
सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने 
प्रतिनिधियों को लगान न देने की सलाह दी। 
उन्होंने कहा, “याद रखिये, इस लड़ाई को 
छोड़कर आप कहीं हार गये तो सारे देश की 
नाक नीची हो जायेगी और यदि जीत गये तो 
सारे संसार में तुम्हारे देश का मस्तक ऊँचा 
होगा।'” सरकार के विरुद्ध एक होकर 
मुकाबला करने की सलाह देते हुए पटेल ने 
कहा कि “सरकार के पास तो तोपें हैं, 
बन्दूकें हैं और हुकूमत है; पर आपके पास 
सत्य का बल है, दुःख सहने की शक्ति है। 
अब इन दो शक्तियों का सामना है। यदि 
आपको यह निश्चय हो कि आपके साथ 
अन्याय हो रहा है तो उसका सामना करना 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर, 20/8 


गुजरात-केशरी 
बारडोली-वीर 
सरदार पटेल के स्वागत में 
ह नवाब सिंह चौहान 'कज' 


स्वागत है। प्रभुवर 
बार-बार। 

ओ। शांति सरलता 
के सुचित्र, 

ओ। पतित जना के 
परम मित्र। 

ओ। सेवा के सागर विशाल, 

ओ। भारत के लाडले लाल। 

आओ मन-मन्दिर में आओ, 

हैं खुले पड़े सब हृदय-द्वार।। स्वागत. 


अति आनन्दित हैं आज अचल*, 
लहरें लेता है मचल-मचल। 
गुजरात-केशरी को विलोक, 

हैं मिटते जाते सभी शोक। 

उर में भी आज उठ रहे हैं, 
कैसे-कैसे उत्तम विचार ।। स्वागत. 


था दुखी बारडोली महान्‌, 

सब पिसे जा रहे थे किसान। 

लख उन पर अत्याचार अतुल, 

था बजा दिया संग्राम-विपुल। 

वह कड़ा सत्य का किया युद्ध, 
जिसमें विपक्ष की हुई हार।। स्वागत. 


है दीन देश में कहा फूल, 

है केवल काले कठिन शूल। 

है बालदेव का कर कराल, 

कैसे गूँथ पाती फूल माल। 

यो अर्पित करता हूँ प्रभुवर। 
टूटा-फूटा यह हृदय-हार |। स्वागत. 


अलीगढ़, 4 नवम्बर, 934 

जवाँ (अलीगढ़ ) 

*अचल नाम का अलीगढ़ शहर में एक 
तालाब है। 


हमारा धर्म है। जालिम-से-जालिम सत्ता भी 
उस प्रजा के सामने नहीं टिक सकती जिसमें 
एकता है।” सरदार साहब ने प्रतिनिधियों को 
स्वयं के बल पर विश्वास करने की सलाह 


दी। सभा में सर्वसम्मति से लगान न देने का 
प्रस्ताव पास किया गया। 

प्रस्ताव पास होने के उपरान्त आन्दोलन 
की सफलता या असफलता का समस्त भार 
वल्लभभाई के ऊपर था। किसानों को जाग्रत्‌ 
करने के लिए पटेल ने बाकानेर, बराड़, बड़े 
कुआँ, बालोड़ आदि अनेक स्थानों का 
भ्रमण किया तथा जोशपूर्ण भाषण दिये। 
अपने भाषणों में पटेल ने विशेष रूप से दो 
बातों पर बल दिया। प्रथम, सरकार जनता में 
मतभेद करके उन्हें विभाजित करने का 
प्रयास करेगी जिससे जनता को सतर्क रहना 
होना और द्वितीय, सरकार नेताओं को 
गिरफ्तार करेगी तथा भूमि कुर्क करेगी। पटेल 
ने कहा, “हमारा अनुशासन ही जीत की 
कुझी है। सरकार के हर गाँव में केवल दो ही 
आदमी एक पटेल और दूसरा तलाही होते हैं, 
जबकि हमारे पक्ष में सम्पूर्ण गाँव है।'' 

वल्लभभाई ने आन्दोलन की सफलता के 
लिए एक सुदृढ़ संगठन का निर्माण किया, 
जिसके तहत सम्पूर्ण ताह्लके को पाँच मुख्य 
भागों में बॉँटा गया और उन पर एक-एक 
मुख्य विभागापति रखा गया। इसके अतिरिक्त 
सत्याग्रह-छावनियों की स्थापना की गयी। 
प्रत्येक छावनी एक या दो मुख्य कार्यकर्ताओं 
के अधीन रखी गयी। 

वल्लभभाई द्वारा निर्मित यह संगठन कठोर 
अनुशासन में बँधा था। प्रत्येक स्वयंसेवक 
अपने नायक या विभागापति के आदेशों का 
पालन करता था। जो स्वयंसेवक आचरण में 
शिथिल पाया जाता था, उसे तत्काल हटा 
दिया जाता था। अनुशासन की यह कठोरता 
मात्र स्वयंसेवकों तक ही सीमित न होकर 
वल्लभभाई तथा विभागापति को भी अपने 
अधीन रखती थी। 

सत्याग्रह की घोषणा के साथ ही 
बारडोली में एक प्रकाशन-विभाग की 
स्थापना के साथ सत्याग्रह-कार्यालय की भी 
स्थापना की गयी। सत्याग्रह-कार्यालय द्वारा 
अधीन गाँवों के समाचार विभागापति द्वारा 
जाने लगे। प्रधान कार्यालय से प्रतिदिन 
सूचनाएँ भेजी जातीं, वे विभागाध्यक्ष के 
कार्यालयों द्वारा प्रतिदिन गाँव-गाँव में पहुँचा 
दी जातीं। प्रकाशन-विभाग प्रतिदिन 
“सत्याग्रह-खबर' तथा “सत्याग्रह-पत्रिका' 
प्रकाशित करता था, जो निःशुल्क वितरित 
की जाती थी। प्रकाशन-विभाग आन्दोलन 
को तीत्र गति देने का महत्त्वपूर्ण साधन था। 


वह्लभभाई तथा विभागापति गाँव-गाँव जाकर 
स्फूर्तिजनक भाषणों द्वारा जनता को उत्साहित 
करते थे। 

वल्लभभाई की इस व्यूह-रचना को तोड़ने 
और किसानों को झुकाने हेतु सरकार ने 
कुर्की की नीतियाँ जारी कीं और सर्वप्रथम ये 
नोटिस बनियों को दिये गये। यह चुनाव 
शायद इसलिए किया गया कि बनिया 
कमजोर और डरपोक होते हैं, जब्ती की 
नोटिस पाते ही घुटने टेक देंगे। परन्तु उन्होंने 
भी अन्य जातियों की भाँति साहस का परिचय 
देते हुए घुटने टेकने से साफ़ इन्कार कर 
दिया। मात्र तीन व्यक्तियों ने लगान जमा किये 
जो बाद में पछताये भी। 47 फरवरी, 4928 
को रेवेन्यू-विभाग के सेक्रेटरी जे.डब्ल्यू. 
स्मिथ ने वह्लभभाई को पत्र लिखा। उसने 
वल्लभभाई के सुझावों को अस्वीकार करते 
हुए कहा कि सरकार अब बढ़े हुए लगान को 
स्थगित नहीं कर सकती और न ही वह नये 
बन्दोबस्त पर किसी तरह की रियायत देने के 
लिए तैयार है। पत्र में पटेल तथा अन्य 
सत्याग्रहियों पर बाहरी व्यक्ति होने का आरोप 
भी लगाया गया। गाँधी जी ने इस आरोप को 
अपमान की संज्ञा दी। वक्लभभाई ने सरकार 
को उनके गृलत होने को सिद्ध करने की 
चुनौती दी। 

जब सरकार द्वारा जारी कुर्की के आदेश 
की तामील नहीं हुई, तो उसने संगठित रूप 
से भैंसे या चल सम्पत्ति जब्त करना प्रारम्भ 
किया। जनता को आतंकित करने के लिए 
पठानों को बाहर से बुलाया गया। बारडोली- 
जैसे हिंदू-बहुल इलाके में मुसलमान 
अफसरों तथा पठानों को बुलाकर जनता में 
फूट डालने का कुचक्र रचा गया। लोगों को 
झूठे मुकदमे में फँसाया गया तथा सजाएँ दी 
गयीं। इस प्रकार सरकार का दमनचक्र कठोर 
होता जा रहा था तो जनता में दिन-प्रतिदिन 
नवीन उत्साह पैदा हो रहा था। वल्लभभाई के 
भाषण मुर्दों में भी जान डाल देते थे। 
बारडोली के नर-नारी उन्हें अपना इष्टदेव 
समझने लगे थे। महादेव जोशी ने अपनी 
“बारडोली की कहानी' में इन अविस्मरणीय 
सभाओं तथा भाषणों का वर्णन किया है। उस 
समय पटेल के भाषणों में सिंह जैसी गर्जना 
थी। एक भाषण में उन्होंने कहा, “आज 
सरकार तो जंगल में घूमनेवाले हाथी जैसी 
मदमस्त हो गयी है जो अपनी चपेट में 
आनेवाले हर किसी को कुचल देना चाहती 
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है। पागल हाथी मद में यह मानता है कि 
उसने शेर चीते को मार डाला है तो उसके 
सामने मच्छः की क्‍या गिनती। परन्तु 
शक्तिशाली हाथी भी मच्छर के कान में घुस 
जाने पर तड़प-तड़पकर सूँड़ पछाड़ते हुए 
जमीन पर लोटने लगता है। मैं आपको प्रकृति 
का नियम बताता हूँ, आप सब किसान होने 
के कारण जानते हैं कि जब थोड़े से बिनौले 
जमीन में गड़कर व सड़कर नष्ट हो जाते हैं 
तब खेत में कपास पैदा होती है।'” बालोड़ 
में एक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने 
कहा कि “सरकार यदि 45 रुपये के वेतन 
पर भाड़े के सिपाही भर्ती करके फौज खड़ी 
करती है और वे ही सिपाही किसी समय और 
स्वार्थ के बिना लड़ाई के मैदान में जाकर 
टपाटप मरते हैं तो आप लोग तो हज़ारों रुपयों 
के खातेदार हैं और आपको अपने वतन के 
खातिर, अपने बाल-बच्चों की रोटी की 
खातिर लड़ना है। कौन अभागा होगा, जो यह 
लड़ाई नहीं लड़ेगा। मैं तो चाहता हूँ कि यह 
लड़ाई लम्बी चले। यहाँ बैठे-बैठे हम सारे 
गुजरात को सत्याग्रह का पाठ पढ़ायें।' इस 
प्रकार वल्लभभाई ने बारडोली की जनता को 
सत्याग्रह की भट्‌ठी में तपाया। 

प्रारम्भ में वल्लभभाई नहीं चाहते थे कि 
बारडोली-सत्याग्रह को अखिल भारतीय 
स्वरूप प्रदान किया जाय। इसलिए उन्होंने 
किसी भी राष्ट्रीय नेता को बारडोली आने का 


# ल्‍्ं 
2 कर 
निमन्त्रण नहीं दिया। 8 मई 4928 ई. को 
उन्होंने देशवासियों से धन के लिए अपील 
की। महात्मा गाँधी ने सरदार की अपील का 
समर्थन किया। परिणामस्वरूप देश-विदेश से 
चन्दा आने लगा। 42 जून 928 ई. को पूरे 
देश में बारडोली-दिवस मनाने का निर्णय 
किया गया। महात्मा गाँधी ने लोगों से आग्रह 
किया कि 42 जून को आत्मशुद्धि यज्ञ करें। 
स्वेच्छा से अपना सामान्य कामकाज और 
धन्धा बन्द रखें और बारडोली की लड़ाई में 
सहायता देने के लिए धन का सग्रह करें। 
काँग्रेस अध्यक्ष डॉ. मुख्तार अहमद अंसारी 
ने समस्त प्रान्तीय काँग्रेस समितियों को 
अपने-अपने क्षेत्र में सार्वजनिक सभायें करने 
तथा चन्दा जमा करके बारडोली-दिवस 
मनाने का परामर्श दिया।” 42 जून को पूरे 
देश में बारडोली-दिवस मनाया गया। बम्बई 
के समस्त बाजार बन्द रहे। सरदार पटेल के 
साहसिक कदम की सर्वत्र प्रशंसा की गयी 
और धन एकत्रित करके भेजा गया। 
वल्लभभाई पटेल के आग्रह पर 44 जून तक 
60 पटेलों तथा 8 तलाटियों ने अपने त्याग- 
पत्र देकर सरकार को गम्भीर स्थिति का 
आभास कराया। 

बम्बई विधानसभा के सदस्य 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने गवर्नर से 
बारडोली-समस्या पर पत्र-व्यवहार किया। 
गवर्नर के उत्तर से निराश होकर उन्होंने 7 


जून को विधानसभा की सदस्यता से त्याग- 
पत्र दे दिया तथा वास्तविक स्थिति की जाँच 
के लिए बारडोली का भ्रमण किया। बम्बई 
इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के एक 
शिष्टमण्डल ने एच.पी. मोदी की अध्यक्षता में 
गवर्नर जनरल से मिलकर समस्या के 
समाधान हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का 
प्रस्ताव रखा। साथ में यह भी कहा ऐसे 
सम्मेलन में गाँधी और पटेल को अवश्य 
बुलाया जाय। गवर्नर ने सम्मेलन बुलाने के 
लिए शर्त के रूप में कहा कि पहले बढ़ी हुई 
लगान किसी तीसरे पक्ष के पास जमा कर 
दिया जाय तो सम्मेलन बुलाया जा सकता है। 
पटेल ने गवर्नर की शर्त को अस्वीकार कर 
दिया। वल्लभभाई ने बॉम्बे क्रॉनिकल के 
संवाददाता को बताया कि निकट भविष्य में 
समझौते की कोई आशा नहीं है। वह 
बारडोली की जनता के लिए न्याय चाहते हैं 
और जब तक सरकार जनता के आन्दोलन 
को कठोरता से दबाती रहेगी, तब तक कोई 
समझौता सम्भव नहीं हो सकता। 

बारडोली में जैसे-जेसे लोकमत 
शक्तिशाली होता गया, वैसे-वैसे सरकार की 
स्थिति नाजुक होती गयी। सरकार यदि 
आन्दोलन का दमन करे, तो उसकी बदनामी 
होती; क्योंकि आन्दोलनकारी अहिंसक थे। 
यदि वह मांग को स्वीकार कर लेती, तो 
उसकी सार्वभौमिकता पर प्रश्न-चिह्न लग 
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जाता तथा उसका सारा आतंक, प्रभाव एवं 
प्रतिष्ठा खत्म हो जाती। 

दि टाइम्स ऑफ इडिया के संवाददाता 
कुछ समय के लिए बारडोली में रहे। उन्होंने 
सूचना भेजी कि बारडोली के बोलशेविज्म 
का प्रयोग हो गया है। पटेल वहाँ के लेनिन 
हैं। सत्याग्रहियों ने सरकारी प्रशासन को 
पूर्णतया पंगु बना दिया है। 

जुलाई के मध्य तक स्थिति अत्यन्त 
विस्फोटक हो गयी। 48 जुलाई, 4928 को 
सूरत को गवर्नर जनरल तथा उनके 
सलाहकारों ओर पटेल व उनके सहयोगियों 
के मध्य वार्ता हुई। वार्ता में सरकार की ओर 
से गवर्नर लेस्ली विल्सन, कमिश्रर 
डब्ल्यू डब्ल्यू, स्मार्ट तथा सूरत जिले के 
कलेक्टर हार्ट शोन उपस्थित थे। सत्याग्रहियों 
की ओर से सरदार पटेल के अलावा 
अब्बास तैयब, शारदा बेन मेहता, भक्ति 
लक्ष्मी, गोपालदास देसाई, मीठू बेन पेटिट 
और कल्याण जी मेहता थे। सरकार की ओर 
से शर्त रखी गयी कि पुराना लगान जमा कर 
दिया जाय और बढ़ा हुआ लगान तीसरे पक्ष 
द्वारा सरकारी खजाने में जमा करवा दिया 
जाय और वर्तमान आन्दोलन बन्द कर दिया 
जाय तो सरकार जाँच समिति नियुक्त करने 
का आश्वासन देगी। जबकि वल्लभभाई की 
ओर से शर्त रखी गयी कि बन्दी सत्याग्रहियों 
को बिना शर्त छोड़ दिया जाय, जिन लोगों के 
मवेशी बेचे गये हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाय; 
जो जमीनें कुर्क की गई हैं, उन्हें मालिकों को 
वापस दी जाये; जो पटेल व तलाटी नौकरी 
से निकाले गए हैं, उन्हें नौकरी में रखा जाय 
तथा सरकार लगान-वृद्धि के संबध में एक 
निष्पक्ष जाँच समिति नियुक्त करे। सरदार द्वारा 
प्रस्तुत शर्तें गवर्नर ने अस्वीकार कर दीं, 
अतः वार्ता विफल हो गयी। सरदार पटेल 
अपनी ओर से वार्ता तोड़ने के पक्ष में नहीं थे, 
अतः उन्होंने विनम्र भाषा का पत्र लिखकर 
अपनी शर्तों को दोहराया, साथ ही आग्रह 
किया। परन्तु पटेल को कोई सफलता नहीं 
मिली। 

सूरत-वार्ता की विफलता के लिए 
समाचार-पत्रों ने सरकारी नीति की 
आलोचना की। “पायोनियर' ने लिखा कि 
“किसानों द्वारा बढ़ा हुआ लगान जमा करना 
तथा पुनः वापस मांगना अन्यायपूर्ण है। 
“स्वराज्य' के अनुसार “गवर्नर समझौते की 
मनोदशा में नहीं हैं।' “द हिंदू” के शब्दों में, 


“गवर्नर ने समझौते का एक अवसर खो 
दिया। 

इसी बीच 23 जुलाई, 4928 ई. को 
गवर्नर जनरल ने धारा सभा में भाषण करते 
हुए अपनी पुरानी शर्तों को पुनः दोहराया और 
जनता को १4 दिनों का समय देते हुए स्पष्ट 
किया कि यदि ये शर्तें न मानी गयीं और 
समझौता न हो सका तो अपने कानून का 
पालन करवाने के लिए सरकार को जो 
उचित प्रतीत होगा, वह कदम उठाने से नहीं 
हिचकिचाएगी। अपने अधिकारों की रक्षा के 
लिए वह समस्त शक्ति का प्रयोग करेगी। 


वल्ल॒भभाई की इस व्यूह-रचना को 
तोड़ने और किसानों को झुकाने हेतु 
सरकार ने कुर्की की नीतियाँ जारी कीं 
और सर्वप्रथम ये नोटिस बनियों को 
दिये गये। यह चुनाव शायद इसलिए 
किया गया कि बनिया कमजोर और 
इरपोक होते हैं, जब्ती की नोटिस पाते 
ही घुटने टेक देंगे। परन्तु उन्होंने भी 
अन्य जातियों की भाँति साहस का 
पश्चिय देते हुए घुटने टेकने से साफ़ 
इन्कार कर दिया। 


गवर्नर के भाषण का जनता तथा प्रेस से तीव्र 
प्रतिक्रिय हुई। दूसरी और इंग्लैण्ड में 
सहायक सचिव भारतमंत्री अर्थ विटरटन ने 
कॉमन सभा में कहा कि “'लेस्ली ने जो शर्तें 
रखी हैं, यदि वे पूरी न हुईं तो बम्बई सरकार 
को पूर्ण अधिकार होगा कि वह आन्दोलन 
को कुचल दे और जनता को कानून का 
पालन करने के लिए बाध्य करे।' 

गवर्नर की धमकी का सत्याग्रहियों पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि सम्पूर्ण देश की 
सहानुभूति सत्याग्रहियों के प्रति बढ़ रही थी। 
गाँधी जी के शब्दों में, “गवर्नर की धमकी 
और विटरटन द्वारा उसका पूर्ण अनुमोदन भी 
बारडोली के लोगों पर कोई असर नहीं छोड़ 
सकेगा। इतना ही नहीं, सुनता तो यह हूँ, कि 
धमकी से लोग और दूढ़ हो गए हैं।' इसी 
बीच बम्बई के एक व्यापारी रामचन्द्र भट्ट ने 
बढ़ी हुई लगान की सारी रक़॒म सरकारी 
खुजाने से जमा करने की इच्छा प्रकट की 
जिस पर गाँधी जी ने कहा कि यदि ऐसी भेंट 
से सरकार के मन का समाधान हो जाय तो 
हमें कोई शिकायत नहीं है। देश में गरम दल 
के लोगों ने गवर्नर के इस धमकीभरे भाषण 
का हर्षपूर्वक स्वागत किया। गरमपंथी लोगों 
में इस बात का हर्ष और उत्साह था कि अब 
उन्हें स्वराज्य की बड़ी लड़ाई लड़ने का 
अवसर मिलेगा। सरदार शार्दूल सिंह कवीश्वर 
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हा पत्र लिखकर गाँधी जी से आग्रह किया कि 
वह्ल॒भभाई ने बारडोली-सत्याग्रह को मर्यादित 
रखा है जो अव्यावहारिक जान पड़ता है, 
अतः अब सारे देश में सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन शुरू कर देना चाहिये। गाँधी जी ने 
इस आग्रह को ठुकरा दिया। इसके बाद वे 2 
अगस्त, 4928 ई. को बारडोली गये जहाँ 
उन्होंने अफवाहों एवम्‌ आशंकाओं के 
बावजूद बारडोली-निवासियों द्वारा वल्लभभाई 
के आदेश का पालना करने को उत्सुक 
देखकर उनके मन में आत्मसन्तोष हुआ। 
सरकार ने सारे प्रयत्न कर लिये, सभी 
प्रकार के हथकण्डों का सहारा लिया, लेकिन 
सत्याग्रही झुकने को तैयार नहीं हुए तो ऐसी 
स्थिति में सरकार को सद्बुद्धि आयी। गवर्नर 
जनरल ने बातचीत के लिए वल्लभभाई को 
आमन्त्रित किया। इस बातचीत में गवर्नर ने 
इस आश्वासन के साथ, कि सरकार योग्य 
मामलों की जाँच करके बढ़े हुए लगान को 
माफ़ कर देगी, यह मांग की कि सत्याग्रह बन्द 
कर दिया जाय और लोग पहले के समान कर 
देना आरम्भ कर दें। वल्लभभाई ने गवर्नर की 
इस मांग को स्वीकार कर लिया, किन्तु साथ 
ही उन्होंने अपनी पूर्व-निर्धारित शर्तें रखीं। 
सरकार ने वल्लभभाई की सारी बातें मान लीं। 
इस प्रकार सरकार और वल्लभभाई के मध्य 
समझौता हो गया। समझौते का स्वागत करते 
हुए वल्लभभाई ने 44 अगस्त को बारडोली 
की जनता के लिए एक वक्तव्य प्रकाशित 
किया जिसमें उन्होंने कहा कि, ईश्वर की 


पटेल के भाषणों में सिंह जैसी गर्जना 
थी। एक भाषण में उन्होंने कहा, 
“आजसरकार तो जंगल में 
घूमनेवाले हाथी जैसी मदमस्त हो गयी 
है जो अपनी चपेट में आनेवाले हर 
किसी को कुचल देना चाहती है। 
पागलह्थी मद में यह मानता है कि 
उसने शेर चीते को मार डाला है तो 
उसके सामने मच्छर की क्या गिनती। 
परन्तु शक्तिशाली हाथी भी मच्छर के 
कानमें घुस जाने पर तड़प-तड़पकर 
सूँड पछाड़ते हुए जमीन पर लोटने 
लगता है। 


कृपा से हमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसका पूर्ण 
रूप से पालन हो चुका है। हम लोगों पर 
बढ़ाए गए लगान के सम्बन्ध में हम जैसी 
जाँच चाहते थे, सरकार ने उसी प्रकार की 
जाँच समिति नियुक्त करना स्वीकार कर लिया 
है। जब्त की हुई जमीनें किसानों को वापस 
मिलेंगी। जेल में बन्द सत्याग्रही छोड़ दिये 
जायेंगे। पटेल और तलातियों को पुनः नौकरी 
पर रखा जायेगा और जो छोटी-मोटी मांगें 
हमने रखी थीं, उनकी भी स्वीकृति हो गयी 
है।' इस प्रकार वल्लभभाई ने बारडोली- 
आन्दोलन में सफलता प्राप्त की। 

देश के राष्ट्रीय नेताओं ने इसे अभूतपूर्व 


सफलता माना। गाँधी जी ने सफलता का श्रेय 
वल्लभभाई, गवर्नर, सरकारी अधिकारियों तथा 
विधानसभा के सदस्यों को दिया। उन्होंने कहा 
कि “जिन्होंने शुद्ध मन से चाहा कि समझौता 
हो जाय, वे सब इस विजय में हिस्सेदार हैं।' 
गाँधी के अनुसार वल्लभभाई-जैसे नेता के 
अथक प्रयत्रों से यह विजय मिली है। सरदार 
पंटेल को मान-पत्र देते हुए गाँधी जी ने कहा, 
“ऐसा स्वार्थ त्यागी सरदार तुम्हें दूसरा नहीं 
मिलेगा। वे मेरे सगे भाई जैसे हैं, किन्तु उन्हें 
यह प्रमाण-पत्र देते हुए मुझे संकोच नहीं 
होता।'! 

राष्ट्रीय नेताओं में लाला लाजपतराय, 
मोतीलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, सरोजिनी 
नायडू, एम.बी. कोठारी, मौलाना शौकत 
अली, विश्वनाथन, राजाराम पाण्डया, 
सत्यमूर्ति आदि ने पटेल को अभिनन्दन-पत्र 
भेजे। के.एम. मुंशी ने बारडोली की घटना को 
भारतीय सार्वजनिक जीवन के इतिहास में 
महत्त्वपूर्ण विजय बतलाया। बारडोली, सूरत 
एवं गुजरात के अन्य हिस्सों में विजयोत्सव 
मनाया गया। 

सरदार पटेल ने आभार प्रकट करते हुए 
कहा कि ““बारडोली के लिए आप लोग मुझे 
श्रेय देते हैं, लेकिन मैं उसका पात्र नहीं हूँ। 
कोई असाध्य रोग से पीड़ित बीमार पलंग पर 
पड़ा हो, और उसे कोई संन्यासी मिल जाये, 
जड़ी-बूटी दे दे और उसकी मात्रा घिसकर 
पिलाने से रोगी स्वस्थ हो जाये ऐसी दशा 
हिंदुस्तान के किसान की है। मैं तो सिर्फ़ 
जड़ी-बूटी घिसकर पिलानेवाला हूँ जो एक 
संन्यासी ने मुझे दी। श्रेय अगर किसी को है 
तो उस जड़ी-बूटी देनेवाले को है। दूसरे अगर 
कोई सम्मान के पात्र हैं तो वे मेरे साथी हैं, 
जिन्होंने चकित करनेवाले अनुशासन का 
परिचय दिया।! 

समझौते के तहत 48 अक्टूबर, 928 
ई. को जाँच समिति की नियुक्ति सरकार ने 
कर दी। समिति ने 42 अप्रैल, 4929 ई. को 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने किसानों 
की शिकायतों को सही माना और लगान- 
वृद्धि की संस्तुति के आधारों को दोषपूर्ण 
माना। समिति ने पुराने लगान पर 60.3 
प्रतिशत वृद्धि की सिफ़ारिश की। 

इस प्रकार सरदार पटेल के कुशल 
संगठन, दृढ़ निश्चय और जृबदस्त प्रशासकीय 
क्षमता के सामने शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार 
बौनी साबित हुई। 
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| होता यदि गाँधीजी ने 
सरदार की सुनी होती 


[5 | 


रा 


छ डॉ. देवेन्द्र स्वरूप 


“मैंने विभाजन को आखिरी उपाय के रूप 
में उस समय स्वीकार किया, जब हम सब 
कुछ खो बैठे। देश-विभाजन का एकमात्र 
उद्देश्य सामने रखकर मुस्लिम लीग के पाँच 
सदस्यों ने स्वयं को अन्तरिम सरकार के 
मंत्रियों के रूप में स्थापित कर लिया था... 
हमने तय किया कि यदि विभाजन होना ही 
है तो पंजाब और बंगाल के विभाजन की 
शर्त पर ही होना चाहिये।... मि. जिन्ना ऐसा 
कुतरा हुआ पाकिस्तान नहीं चाहते थे, 
किन्तु उन्हें वही स्वीकार करना पड़ा। मेरी 
अगली शर्त यह थी कि दो महीने के भीतर 
सत्ता का हस्तान्तरण हो जाना चाहिये और 
इसी अवधि में संसद को एक ऐसा एक्ट 
पास कर देना चाहिये जिसमें गारंटी हो कि 
ब्रिटेन भारतीय रियासतों के मामले में 
हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस समस्या से हम 
खुद निबट लेंगे... ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अन्त 
ही हो जाना चाहिये।'' 

इन शब्दों में सरदार ने नवम्बर, 4949 
में संविधान सभा में देश-विभाजन के निर्णय 
को अपनाया था। इस निर्णय पर पहुँचने तक 
सरदार को कितने गहरे अन्तर्सघर्ष से 
गुजरना पड़ा, कितने सपनों को टूटते हुए, 
कितनी श्रद्धाओं और स्त्रेह-सम्बन्धों में दरार 
पड़ते हुए देखना पड़ा, यह कहानी अभी 
तक पूरी तरह प्रकाश में नहीं आई है। 
विभाजन के रूप में सरदार ने भारत के 
अपने तब तक के राजनीतिक जीवन की 


सरदार गाँधी जी के अन्धानुयायी नहीं थे। उन्होंने किसी भावुक आवेश में आकर 
गाँधी जी को अपना नेता स्वीकार नहीं कर लिया था। वे एक प्रखर देशभक्त थे। 
उनकी प्रखर देशभक्ति से ही वह कठोर अनुशासन-भाव जन्मा था जिसे लोगों ने 
अन्धभक्ति कह्ा। वे कर्मयोगी थे, जो शब्दों में कम और कर्म में अधिक आस्था 
रखते थे। गाँधी जी को नेता मानने के पीछे भी उनका यही भाव था; क्योंकि गाँधी 
जी ने जो कुछ कहा उसे आचरण में उतारने का प्रयत्र भी किया, उन्होंने प्रस्तावों 
औरभाषणों में आगे बढ़कर देश के समग्र सामूहिक कर्म का, त्याग का मार्गखोला। 


पराजय स्वीकार की थी, किन्तु उस पराजय 
के कगार पर भारत को ले जाकर पटकने 
का दोष उन्हें बहुत ही दुःखी अन्तकरण से 


और १946- तीन बार काँग्रेस संगठन ने 
अपना अध्यक्ष पद उन्हें सौंपना चाहा, किन्तु 
तीनों बार गाँधी जी की इच्छा का पालन 


गाँधी जी के मत्थे मढ़ने के लिये विवश होना 
पड़ा। वह पटेल के जीवन का सबसे 
कष्टकर निष्कर्ष रहा। 


गाँधी जी का एकनिष्ठ अनुयायी 


सन्‌ 4947 में अपनी चमकती हुई बैरिस्टरी 
को ठोकर मारकर जब से वे गाँधी जी के 
पीछे लगे, तब से ही उन्होंने एकनिष्ठ सेवक 
एवं शिष्य के रूप में अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा एवं 
कार्यशक्ति को उनके चरणों में उडेल दिया। 
जिस मोर्च पर गाँधी जी ने उन्हें लगाया, उस 
पर ही उन्होंने विजय प्राप्त करके दिखायी, 
चाहे वह खेड़ा हो या बारदोली। अपनी 
प्रत्येक विजय का श्रेय उन्होंने गाँधी जी को 
दिया और स्वयं उनका एक अति तुच्छ और 
विनम्र सैनिक ही बताया। गाँधी जी के नेतृत्व 
पर होनेवाले प्रत्येक आक्रमण को उन्होंने 
अपने ऊपर झेला। चाहे वह उनके सगे भाई 
श्री विद्डलभाई पटेल की ओर से आया हो, 
चाहे 936 में नेहरू की ओर से अथवा 
938-'39 में सुभाष बोस की ओर से। 
गाँधी जी की महत्ता को बनाए रखने के लिये 
सरदार ने विरोध एवम्‌ अलोकप्रियता का 
गरलपान स्वयं किया। गाँधी जी का 
संकेतमात्र होते ही उन्होंने बड़े-से-बड़े 
गौरव को ठोकर मार दी। 929, 4936 
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करने मात्र के लिये सरदार ने उसे नेहरू जी 
को सौंप दिया। सरदार को पद से मोह नहीं 
था। उनका जीवन राष्ट्र के लिये समर्पित था। 
किन्तु वे जानते थे कि नेहरू को पद का 
गौरव दिये बिना गाँधी जी का अनुयायी 
बनाए रखना कठिन है। अतः उन्होंने सहर्ष 
त्याग का पथ अपनाया। किन्तु जब नेहरू ने 
936 में काँग्रेस के अध्यक्ष पद का 
दुरूपयोग गाँधी जी के नेतृत्व को चुनौती देने 
के लिये करना चाहा, तो सरदार ने तुरन्त 
आगे बढ़कर नेहरू को यह अनुभव करा 
दिया कि काँग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने 
(नेहरू ने) अर्जित नहीं की है अपितु वह 
उन्हें गाँधी जी की कृपा में प्राप्त हुई है। 
950 के अध्यक्षीय चुनाव में प्रधानमंत्री 
पद से प्राप्त नेहरू की पूरी शक्ति के विरुद्ध 
राजर्षि टण्डन को विजयी बनाकर सरदार ने 
यह प्रमाणित कर दिया कि उनके जीते जी 
काँग्रेस संगठन पर उनके नियन्त्रण को 
चुनौती देना सम्भव नहीं है। 

किन्तु सरदार, गाँधी जी के अन्धानुयायी 
नहीं थे। उन्होंने किसी भावुक आवेश में 


अहिसा के प्रश्न पर अपने मतभेद को 
स्पष्ट करते हुए सरदार ने बताया था, 
“आज हमें यह निर्णय करना है कि 
हमें स्वतंत्रता मिल जाय, पूरी सत्ता 
मिल जाय, तो क्या हम सेना के बिना 
काम चला सकेंगे? अगर हम यह कहें 
कि हमारे पास हुकूमत आ जायेगी तो 
हम सेना को बिखेर देंगे, तब तो अंग्रेज 
कभी हमें सत्ता नहीं देंगे। ज्यादातर 
मुसलमान इसके खिलाफ हैं। काँग्रेस 
के बाहर के मुसलमान तो हिसा पर 
कायम हैं। '” 


आकर गाँधी जी को अपना नेता स्वीकार 
नहीं कर लिया था। वह एक प्रखर देशभक्त 
थे। उनकी प्रखर देशभक्ति से ही वह कठोर 
अनुशासन-भाव जन्मा था जिसे लोगों ने 
अन्धभक्ति कहा। वह कर्मयोगी थे, जो 
शब्दों में कम और कर्म में अधिक आस्था 
रखते थे। गाँधी जी को नेता मानने के पीछे 
भी उनका यही भाव था; क्योंकि गाँधी जी ने 
जो कुछ कहा, उसे आचरण में उतारने का 
प्रयत्न भी किया; उन्होंने प्रस्तावों और भाषणों 
में आगे बढ़कर देश के समग्र सामूहिक कर्म 
का, त्याग का मार्ग खोला। राष्ट्रीय स्वातन्त्रय 
की आकांक्षा की पूर्ति के लिये सरदार उनके 
पीछे, एकनिष्ठ अनुयायी के रूप में चल 
पड़े। किन्तु वह घोर यथार्थवादी थे। गाँधी 
जी की अहिंसा को उन्होंने महाशक्तिमान्‌ 
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध एक निःशख्र राष्ट्र 
की रणनीति से अधिक महत्त्व कदापि नहीं 
दिया। इसलिये जिस दिन उन्हें यह दिखाई 
दिया कि अहिंसा पर अत्यधिक आग्रह 
भारत की स्वाधीनताप्राप्ति के मार्ग में बाधक 
बन रहा है, हिंसा के बल पर संगठित 
मुस्लिम समाज भारत की राष्ट्रीय 
आकांक्षाओं पर कुठाराघात कर सकता है, 
उन्होंने निर्भव होकर गाँधी जी से अपनी 
मतभिन्नता को प्रगट कर दिया। 


अहिंसा बनाम राष्ट्रवाद 


गाँधी जी से सरदार की मतभिन्नता सर्वप्रथम 
प्रकाश में आयी 4940 में। द्वितीय महायुद्ध 
में अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्"ों में भारत के 
सम्मिलित होने के प्रश्न पर काँग्रेस 


मन्त्रिमण्डल त्यागपत्र दे चुके थे। किन्तु 
अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्नों में उसमें कोई बाधा 
नहीं पड़ी। मुस्लिम समाज ने, जो विगत 2- 
3 वर्षों में मुस्लिम लीग और मि. जिन्ना के 
पीछे पूरी तरह संगठित हो चुका था, ब्रिटिश 
साम्राज्य के साथ गठबन्धन स्थापित कर 
लिया था। राजगोपालाचार्य एवं सरदार-जैसे 
यथार्थवादी नेताओं को स्पष्ट दिखाई देने 
लगा कि अंग्रेजों एवं मुस्लिम लीग का यह 
गठबन्धन भारतीय राष्ट्रवाद के लिये बहुत 
खुतरनाक सिद्ध हो सकता है। और काँग्रेस 
का असहयोग अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्रों में 
कोई रुकावट नहीं डाल पा रहा है। अतः 
उन्होंने यथार्थवादी रणनीति के रूप में इस 
गठबन्धन को तोड़ने एवम्‌ अंग्रेजों से भारत 
की सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाने के लिये 
अंग्रेजों के युद्ध-प्रयत्नों में सहयोग करने का 
प्रस्ताव पारित करने का सुझाव रखा। गाँधी 
जी ने अहिंसा के सिद्धान्त को सामने 
रखकर उसका विरोध किया। अन्त में 
सरदार ने काँग्रेस कार्यसमिति द्वारा 
सर्वसम्मत से राजाजी का वह प्रस्ताव पारित 
करा दिया, जिसमें मित्र राष्ट्रों के युद्ध-प्रयत्रों 
में सहयोग का सशर्त आश्वासन देते हुए 
गाँधी जी को इस निर्णय के उत्तरदायित्व से 
मुक्त कर दिया गया था। 

इस प्रस्ताव से अपनी अप्रसन्नता को 
गाँधी जी ने सार्वजनिक रूप में व्यक्त किया। 
१4 जुलाई, 940 के 'हरिजन सेवक' में 
उन्होंने लिखा : भले ही इस समय सरदार 
और मैं अलग-अलग मार्गों पर जाते दिखाई 
देते हों, परन्तु इससे हमारे हृदय थोड़े ही 
अलग हो जाते हैं।' 


कायरों को अहिसा सिखाना व्यर्थ 


पाँच दिन बाद 49 जुलाई को गुजरात 
प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी के सामने भाषण 
करते हुए सरदार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट 
करते हुए कहा, “बाहर के लोग अबतक 
मुझे बापू का अंधा अनुयायी कहते थे, मैं 
कहता था कि वैसा हो सके तो मुझे गर्व 
होगा। परन्तु देखता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो 
आज भी बापू से कहता हूँ कि आप हमारा 
नेतृत्व करें तो हम आपके पीछे-पीछे चलेंगे। 
परन्तु वे कहते है कि आँखें खोलकर अपनी 
बुद्धि के अनुसार चलो।'” सरदार ने बड़े 
वेदनापूर्ण स्वरों में कहा, “हम घरबार 
बर्बाद करके उनके साथ लगे हैं। जब यहाँ 
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के पटेल और आर.एस.एस. 


ब अवनीश सिंह (प्रिंस 


सरदार वल्लभभाई पटेल पूरी तरह से देश 
की एकता एवम्‌ अखण्डता के लिए 
समर्पित थे। अतएव देश की एकता और 
अखण्डता के विरुद्ध कार्य करनेवाले 
किसी भी संगठन एवं व्यक्ति के प्रति वह 
कड़ा कदम उठाने से कभी नहीं 
हिचकिचाये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश 
की एकता एवम्‌ अखण्डता की बात करता 
था। उसका संगठन श्रेष्ठ था, लेकिन उसके 
द्वारा धर्म के नाम पर किये जानेवाले ऐसे 
कार्यों को, जिससे साम्प्रदायिक सौहार्द 
बिगड़ने की सम्भावना हो, सरदार पटेल 
पसन्द नहीं करते थे। जैसे, मुस्लिम 
सम्प्रदाय गोमांस खाता है और इसके लिए 
वह गायों की हत्या करता है, उसके इस 
कार्य के प्रति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रोष 
व्यक्त करते हुए साम्प्रदायिक सद्भाव को 
बिगाड़ने का कार्य किया। एक हिंदू होते हुए 


तक तैरते-तैरते आ गये हैं तो अब अन्त में 
क्यों अलग हों? मगर यह तो अकल्पित 
स्थिति आ खड़ी हुई है। यह असम्भव है कि 
उसका असर देश पर न पढ़े।'' 

इस अकल्पित स्थिति को एवम्‌ अहिंसा 
के प्रश्न पर अपने मतभेद को स्पष्ट करते हुए 
उसी भाषण में सरदार ने बताया था, “'आज 
हमें यह निर्णय करना है कि हमें स्वतंत्रता 
मिल जाय, पूरी सत्ता मिल जाय, तो क्या हम 
सेना के बिना काम चला सकेंगे 2? अगर हम 
यह कहें कि हमारे पास हुकूमत आ जायेगी 
तो हम सेना को बिखेर देंगे, तब तो अंग्रेज 
कभी हमें सत्ता नहीं देंगे। ज्यादातर 
मुसलमान इसके खिलाफ हैं। काँग्रेस के 


भी सरदार पटेल को यह पसन्द नहीं था। 
स्वतंत्रता के समय ऐसी घटनाओं के 
सम्बन्ध में उन्होंने कहा था, “कुछ लोग 
इस समय गोरक्षा की बात करने लगे है। 
अभी तो बच्चों, स्त्रियों और बूढ़ों की रक्षा 
नहीं होती, तो गोरक्षा की बात कहाँ से आ 
गई है। जिन राष्ट्रों में गो हत्या होती है, वहाँ 
जैसी हृष्ट-पुष्ट गायें हमारे यहाँ नहीं पायी 
जातीं, यदि सचमुच गोरक्षा करनी हो तो 
गाय को अच्छी तरह पालना सीखिये।'' 
(विष्णु प्रभाकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, 
नयी दिल्‍ली, 4982, पृ. 59 )। 

सरदार पटेल राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 


84 (0 
प्ले 


बाहर के मुसलमान तो हिंसा पर 
कायम हैं।'' 

अहिंसा की अव्यावहारिकता को 
स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, "अब तक 
हमने अहिंसा के प्रयोग किये, यह ठीक 
किया। मगर लोगों में जो कायरता है- वे 
जहाँ खड़े हैं, उससे आगे नहीं बढ़ सकते- 
उसका क्या किया जाय? जहाँ के तहाँ खड़े 
रहने का यह मामला नहीं है। हमारे सामने 
चुनाव करने का समय आ गया है।' 

“जो कायर है, उसे अहिंसा क्‍या 
सिखाऊँ ? उसके पास मैं जो हलकी चीजें 
रखता हूँ, उसे वह समझ सकता है। उसके 
सामने भारी वस्तु रखूँ तो वह घबरा जायेगा, 


वेशभूषे के साथ डण्डे को लेकर चलने की 
प्रथा के विरोधी थे। उनकी नजर में इस 
प्रकार डण्डे लेकर चलना आतंक पैदा 
करने के कार्य के सदृश्य है जो देश की 
एकता और अखतण्डता में बाधक है। 06 
जनवरी, 4948 ई. को लखनऊ में 
आयोजित एक सभा को सम्बोधित करते 
हुए उन्होंने कहा था, “आर.एस.एस. वाले 
जिस प्रकार आजकल काम कर रहे हैं, वह 
रास्ता गुलत है। उन्हें गलत रास्ते से ठीक 
रास्ते पर लाया जाये। डण्डे से कोई काम 
नहीं होगा। डंडा तो चोर-डाकू के लिए 
है।” उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 


इसलिये उसे साधारण आदमी के रास्ते पर 
लगा दें तो वह लग सकता है। बाद में आगे 
बढ़ जायेगा।'' 


भावनगर और अहमदाबाद के दंगे 


सरदार का यह निष्कर्ष प्रत्यक्ष अनुभवों पर 
आधारित था। मई, 939 ई. में भावनगर 
में साम्प्रदायिक दंगा हुआ। उस समय 
मुस्लिम-हिंदू के समक्ष हिंदू कायरता को 
देखकर सरदार को अत्यन्त कष्ट हुआ। 46 
मई, 4939 को भावनगर की एक जनसभा 
में उन्होंने कहा, “मैं कायरता का कट्टर 
विरोधी हूँ। कायर मनुष्यों का साथ करने के 
लिए मैं कभी तैयार नहीं हो सकता। युग को 
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हैः संघ को काँग्रेस में शामिल होने 
का निमंत्रण देता हूँ और देश में अशान्ति न 
उत्पन्न करने की तथा प्रशासन को कमजोर 
न करने की अपील करता हूँ। मैं कहता हूँ 
कि उन्हें व्यक्तिगत हित की दृष्टि के काम 
नहीं करना चाहिए; क्योंकि परिस्थितियाँ 
सरकार के सिर पर शान्ति-स्थापना का 
दबाव बार-बार डाल रही हैं। वे हिंसा का 
प्रयोग करके देश की सच्ची सेवा नहीं कर 
रहे हैं।'” (भारत की एकता का निर्माण, 
सरदार पटेल के भाषण : 4947-50 तक, 
प्रकाशन विभाग, दिल्ली, 4954, पृ. 75)॥ 
तीस जनवरी, 4948 ई. को सायंकाल 
5 बजकर 5 मिनट पर जब गाँधी जी 


पहचानकर आत्मरक्षा करना हमारा फर्ज है। 
यह समय ऐसा है कि चारों तरफ़ गुण्डे घूमते 
हैं। अगर यह मानने का कारण होंगे कि हम 
कायर हैं, तो गुण्डे निर्भव होकर घूमेंगे। यह 
अराजकता का एक आचरण भावनगर में ही 
हो सो बात नहीं है। परन्तु ऐसा वायुमण्डल 
तमाम हिंदुस्तान में है...।'' 

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी, “परिषद्‌ के 
पहले दिन जो घटना हुई, वह दूरेंगुजर कर 
दी जाय और भविष्य में वैसा ही होने का डर 
बना रहे तो साम्प्रदायिक एकता बहुत दूर 
चली जायेगी।'' 

गाँधी जी से मतभेद होते हुए भी सरदार 
एक अनुशासित सैनिक के नाते व्यक्तिगत 


प्रार्थना मंच पर चढ़ ही रहे थे, तभी नाथूराम 
गोडसे नामक एक महाराष्ट्रीय युवक ने 
उनपर पिस्तौल की गोलियाँ दागकर उनकी 
हत्या कर दी। गाँधी की हत्या के उपरान्त 
महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में हिंसा का 
वातावरण छा गया। सरदार पटेल ने इसके 
लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार 
मानते हुए 4 फरवरी, 948 ई. को उस 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया तथा सरकार ने जब 
यह पाया कि उसके तमाम सदस्य हिंसा 
फैलाने तथा समाजविरोधी कार्यों में लगे हुए 
हैं, तो उन्होंने तय किया कि संघ को गैर 
वैधानिक संस्था घोषित कर दी जाय। इसके 
उपरान्त संघ के 20,000 स्वयंसेवक 
गिरफ्तार कर लिए गये। (डी.पी. मिश्र, 


सत्याग्रह में जेल गये। किन्तु जब वह 
यरवदा जेल में थे, उसी समय अप्रैल 
944 से अहमदाबाद में एक भीषण हिंदू- 
मस्लिम दंगा हुआ जिसमें हिंदुओं ने 
जानमाल की बहुत क्षति उठायी। सरदार को 
जब जेल में इस दंगे की सूचना मिली, तो 
उन्हें बहुत व्यथा हुई | उनके मन में प्रश्नों का 
तूफान उठ खड़ा हुआ। मुस्लिम 
उपद्रवकारियों में इतना साहस कहाँ से 
आया? ब्रिटिश अधिकारियों ने उनका 
उत्पात क्‍यों नहीं रोका? हिंदुओं ने इतनी 
कायरता का परिचय क्‍यों दिया ? इस दंगे में 
जितने हिंदू मारे गये, यदि उसके आधे भी 
साहस के साथ प्रतिरोध करने के लिये खड़े 


हें 


लिविंग एन इरा, दिल्ली, 4978,पृ. 59)॥ 
संघ-प्रमुख मा.स. गोव्ठवव्ठकर (4906- 
4973 ) भी गिरफ्तार कर लिये गये। संघ 
पर यह प्रतिबन्ध तब तक रखा गया जब 
तक मार्च, 4950 ई. में संघ ने देश में 
शान्ति की स्थापना के साथ-साथ किसी भी 
प्रकार के अराजकता-सम्बन्धी कार्य को न 
करने का वचन दिया। 
इस प्रकार सरदार पटेल ने देश की 
एकता और अखण्डता के लिए कट्टरवादी 
मुस्लिम नेतृत्व तथा हिंदू-नेतृत्व-दोनों को 
सावधान किया, वक़्त आने पर दोनों पर 
नियन्त्रण लगाने का निर्णय भी लिया। 
(लेखक मगध विश्वविद्यालय, बोधगया में 
इतिहास के शोधार्थी हैं।) 


हो जाते तो क्‍या मरनेवालों की संख्या कम 
नहीं हो जाती ?”' 

किन्तु सरदार इन प्रश्नों का उत्तर देने से 
पहले ही पुनः 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के 
अन्तर्गत कारागार में पहुँच गये। 4945 में 
जब वह बाहर निकले तो घटनाचक्र बहुत 
आगे बड़े चुका था। द्वितीय विश्वयुद्ध में 
विजयी होकर भी अंग्रेज एक दुर्बल एवं 
तृतीय श्रेणी की शक्ति के रूप में बाहर 
निकले थे। अन्तरराष्ट्रीय परिस्थितियों एवम्‌ 
आन्तरिक दुर्बलताओं के दबाव में उन्हें 
भारत को स्वतन्त्रता देने की दिशा में सोचना 
पड़ रहा था। किन्तु इधर काँग्रेस का नेतृत्व 
बूढ़ा और थका हुआ था। उसके नेतृत्व में 
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आस्था रखनेवाला हिंदू समाज असंगठित, 
निःशस्त्र एवं कायर अहिंसा में जकड़ा हुआ 
पड़ा था। और उधर 4939 से 945 तक 
काँग्रेस नेतृत्व के ब्रिटिश सरकार से संघर्ष 
का लाभ उठाकर मुस्लिम लीग के नेतृत्व में 
मुस्लिम समाज पूर्णतया संगठित एवं सशस्त्र 
हो चुका था। हिंसक शक्ति के सहारे 
मातृभूमि का विभाजन करने के लिये 
कटिबद्ध था। 

इस पृष्ठभूमि में अंग्रेजों से सत्ता- 
हस्तान्तरण के लिये समझौता-वार्ताओं का 
एक लम्बा क्रम प्रारम्भ हुआ। और उस 
दौरान यथार्थवादी पटेल का गाँधी जी की 
भावुक एवम्‌ अव्यावहारिक नीतियों से 
मतभेद गहरा होता चला गया। काँग्रेस 
कार्यसमिति की एक बैठक के सन्दर्भ में 
गाँधी जी ने 4 जुलाई, 4946 को सरदार 
को लिखा, “आज की बातचीत मुझे अच्छी 
नहीं लगी। इसमें किसी का दोष नहीं। आप 
जानते हो कि आपके बहुत-से कार्यों को 
समझने में मैं असफल रहा हूँ... आप 
कार्यसमिति में गरमी में बोलते हो, मुझे यह 
पसन्द नहीं। किन्तु मुझे दीख रहा है कि हम 
भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं।' 

सरदार ने इसके उत्तर में लिखा, 'इस 
बार दिल्ली का वातावरण अविश्वास और 
सन्देह से भरा हुआ प्रतीत हुआ। गरमी भी 
खूब थी। और हमारा तन्‍्त्र भी बेसुरा था। 
अब जो ईश्वर करे सो सही...।' 22 जुलाई, 
4946 को सरदार ने गाँधी जी को लिखा 


कि “काँग्रेस की ऊपर से भले ही शोभा हो, 


परन्तु लोगों पर से उसका काबू उठ गया 
दिखता है।' 


नोआखाली से गाँधी की चिट्ठी 


इसके पश्चात्‌ ही अन्तरिम सरकार बनी 
जिसमें सरदार ने गृह मंत्रालय संभाला। 
मुस्लिम लीग ने 'सीधी कार्रवाई' के रूप में 
हिंसक सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। पंजाब से 
लेकर पूर्वी बंगाल तक साम्प्रदायिक हिंसा 
भड़क उठी। हजारों निर्दोष हिंदू पशुता की 
बलि पड़ गये। सरदार ने गृहमंत्री होकर भी 
अपने को असहाय पाया। उन्होंने देखा कि 
किस प्रकार समस्त ब्रिटिश अधिकारी एवं 
उनके द्वारा नियंत्रित प्रशासकीय तंत्र, 
मुस्लिम-हिंसा की पीठ थपथपा रहा था। 
गाँधी जी नोआखाली में पड़े थे। वहाँ सरदार 
के विरुद्ध उनके कान भरे जाने लगे। इस 
बीच सरदार की स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध 
नेहरू जी की दुर्बुद्धि के कारण मुस्लिम लीग 
को अन्तरिम सरकार में प्रवेश करने का 
अवसर मिल गया। अन्दर से अन्तरिम 
सरकार को ध्वस्त करने और बाहर हिंसा 
के वातावरण को और गर्म करने के लीगी 
कुचक्र तेज हो गये। गृहमंत्री के नाते सरदार 
ने दृढ़ता से काम लेना चाहा। किन्तु नेहरू 
और मौलाना आजाद सरदार के विरुद्ध हो 
गये। नेहरू जी स्वयं नोआखाली गये। 
उन्होंने गाँधी जी के कान खूब भरे। गाँधी जी 
ने 30 दिसम्बर, 4946 को सरदार को एक 
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पत्र में लिखा, “आपके बारे में बहुत 
असन्तोष सुना। “बहुत” में अतिशयोक्ति हो 
तो वह अनजाने में है। आपके भाषण लोगों 
को खुश करनेवाले और उकसानेवाले होते 
हैं। आपने हिंसा-अहिंसा का भेद नहीं रखा। 
तलवार का जवाब तलवार से देने का न्याय 
आप लोगों को सिखाते हैं। जब मौका 
मिलता है मुस्लिम लीग का अपमान करने 
से नहीं चूकते। यह सब सच हो तो बहुत 
हानिकारक है। पदों से चिपंटे रहने की बात 
यदि आप कहते हैं, तो वह चुभनेवाली है। 
जो सुना वह विचार करने के लिए आपके 
सामने रखा है। यह समय बहुत नाजुक है। 
हम जरा भी पटरी से उतरे कि नाश ही 
समझिये। कार्यकारिणी में जो एकरूपता 
होनी चाहिए, वह नहीं है।' 

इसके उत्तर में सरदार ने गाँधी जी को 
07 जनवरी, 4947 को जो पत्र भेजा, वह 
बहुत ही मर्मस्पर्शी है। उन्होंने लिखा, 
“आपका पत्र मिला। पढ़कर दुःख तो हुआ। 
परन्तु आपको जो समाचार मिले और 
शिकायतें सुनीं, उन पर भरोसा करके 
लिखा। उसमें लिखी हुई शिकायतें झूठी तो 
हैं ही, परन्तु कुछ तो ऐसी हैं जो समझ में 
नहीं आ सकतीं। मैं पद से चिपका रहना 
चाहता हूँ, यह आरोप बिलकुल बनावटी 
है। जवाहरलाल पद छोड़ने की बार-बार 
धमकी देते हैं, जिसका मैंने विरोध किया है। 
कारण, इससे काँग्रेस की प्रतिष्ठा कम होती 
है और अधिकारियों पर बुरा असर पड़ता 
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| । पहले छोड़ने का निश्चय करना चाहिये। 
बार-बार खाली धमकी देने से वाइसराय की 
नजर में इज्जत खो दी और अब वह मानता 
नहीं है। केवल “ब्लफ' के सिवा इन 
धमकियों में कुछ सच्चाई नहीं होगी, तभी तो 
उसने मुझसे अपना पोर्टफोलियो छोड़ने का 
आग्रह किया। तब मैंने तुरन्त हट जाने की 
बात की और उसका परिणाम ठीक हुआ। 
मुझे यहाँ चिपके रहने में क्या लाभ? मैं तो 
रोगशय्या पर पड़ा हूँ। मुक्त हो सकूँ तो खुश 
हो जाऊँ। इसलिए आपने यह शिकायत 
कैसे सुनी, यह समझ में नहीं आया।... यह 
तो किसी लीग वाले ने भी नहीं कहा कि मैं 
लीग का बार-बार अपमान करता हूँ।... 
तलवार का जवाब तलवार से देने के विषय 
में लम्बे वाक्यों में से एक ही टुकड़ा उठाकर 
शिकायत की गयी है।' 


पंजाब के बँटवारे का निर्णय 


मुस्लिम लीग के उत्पात बढ़ते गये। 02 मार्च 
को पंजाब में खिज्र हियात खूँ मंत्रिमण्डल 
का पतन हो गया एवं मुस्लिम लीग की 
सरकार बनी। केशधारी एवं गैर-केशधारी 
हिंदुओं पर चारों ओर से हमले होने लगे। 
सरदार ने अबतक अपना कर्तव्य निर्धारित 
कर लिया था। 08 मार्च, 4947 को उनकी 
प्रेरणा से काँग्रेस कार्यसमिति ने पंजाब के 
हिंदू-मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में बँटवारे का 
प्रस्ताव पारित कर दिया। यह एक प्रकार से 
देश-विभाजन को स्वीकार करना था। गाँधी 
जी उस समय बिहार में थे। उन्होंने इस 
प्रस्ताव का पढ़कर उसकी सार्वजनिक 
आलोचना की और 22 मार्च, 4947 को 
सरदार को पत्र लिखकर पूछा “पंजाब का 
आपका प्रस्ताव समझा सकें तो समझाइये। 
मुझे समझ में नहीं आता।' 

सरदार ने झुँझलाकर उत्तर दिया, 
“पंजाब-सम्बन्धी प्रस्ताव को आपको समझा 
पाना कठिन ही है। यह प्रस्ताव बहुत सोच- 
विचार के उपरान्त स्वीकार किया गया। कोई 
काम जुल्दीबाजी में या बिना सोचे-विचारे 
नहीं किया गया। आपका विचार उसके 
विरुद्ध है, यह हमें समाचार-पत्रों से ही पता 
चला। किन्तु जो आप ठीक समझते हैं, वह 
व्यक्त करने के आप पूर्ण अधिकारी हैं।' 

नेहरू जी ने भी गाँधी जी के पत्र का 
उत्तर देते हुए लिखा कि यह प्रस्ताव 
वास्तविकता पर आधारित है और मि. जिन्ना 


सरदार को जब जेल में दंगे की 
सूचना मिली, तो उन्हें बहुत व्यथा 
हुई। उनके मन में प्रश्नों का तूफ़ान 


कल आ। मुस्लिम 
में इतना साहस 


कहाँ से आया? ब्रिटिश 
अधिकारियों ने उनका उत्पात क्यों 
नहीं रोका? हिंदुओं ने इतनी 
कायरता का परिचय क्यों दिया? 
इस दंगे में जितने हिंदू मारे गये, 
यदिउसके आधे भी साहस के साथ 
प्रतिरोध करने के लिये खड़े हो जाते 
तो क्या मरनेवालों की संख्या कम 
नहीं हो जाती?! 


को पाकिस्तान की मांग का यही एकमात्र 
उत्तर हो सकता है। 


विभाजन स्वीकार क्यों किया? 


किन्तु सरकार के विभाजन के पक्ष में निर्णय 
के पीछे जो अनुभवपूत चिन्तन विद्यमान था, 
उसे उन्होंने अपने एक विश्वस्त सहयोगी श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के समक्ष 
व्यक्त किया था। सरदार से अपने इस 
ऐतिहासिक वार्तालाप को लेखबद्ध करते 
हुए मुंशी जी ने लिखा है, '947 में मैं और 
सरदार नयी दिल्ली में श्री घनश्यामदास 
बिड़ला के अतिथि थे। जब कभी सरदार 
मूड में होते तो प्रातःकालीन भ्रमण के समय 
वे मुझसे अपने मस्तिष्क में घूम रही 
समस्याओं की चर्चा करने। एक दिन टहलते 
हुए, मानो मुझे चिढ़ाने के लिये वे बोले, 
“ओ अखण्ड हिंदुस्तानी! अब हम भारत 
का विभाजन करने जा रहे हैं। वह 
सम्भवतः किसी मीटिंग से होकर आये थे। 
मुझे धक्का लगा। क्योंकि वह ही विभाजन 
का कड़ा विरोध करते रहे थे और राजा जी 
के विभाजन-समर्थक विचारों की कड़ी 
आलोचना करते थे। तब उन्होंने अपने 
निर्णय का औचित्य मुझे समझाना प्रारम्भ 
किया। 

उन्होंने दो तर्क रखे। एक था कि 
काँग्रेस अहिंसा के प्रति वचनबद्ध होने के 
कारण विभाजन का प्रतिरोध नहीं कर 
सकेगी। प्रतिरोध करने का अर्थ होगा काँग्रेस 


की मृत्यु और मुस्लिम लीग से व्यापक हिंसा 
के स्तर पर एक लम्बा संघर्ष, वह भी तब 
जब ब्रिटिश सरकार का देश पर पुलिस तथा 
सेना के माध्यम से पूर्ण नियंत्रण है।' 

“दूसरा तर्क है कि यदि विभाजन को 
स्वीकार नहीं किया जाता तो नगरों और 
गाँवों में भी लम्बा साम्प्रदायिक संघर्ष 
चलेगा। यहाँ तक कि सेना और पुलिस भी 
साम्प्रदायिक आधार पर बॉँट जायेंगे। यदि 
यह संघर्ष टाला न जा सका, तो हिंदू 
अधिक असंगठित एवं कम कट्टर होने के 
कारण एक सुदृढ़ संगठन के अभाव में 
पराजित हो जायेंगे। अतः यदि यह संघर्ष 
होना ही है तो एक दूसरे से संगठित सरकारों 
के आधार पर निषटना ही सर्वोत्तम उपाय है। 
सम्भवतः दो सरकारों के बीच समझौता 
होना आसान होगा, बजाय देशभर में बिखरे 
हुए दो सम्प्रदायों के, बीच होने के ।' 

"मुंशी जी ने लिखा है कि तबतक मुझे 
हिंदू-मुस्लिम दंगों का पर्याप्त कटु अनुभव 
प्राप्त हो चुका था। मैंने देखा था कि ब्रिटिश 
अधिकारी सदैव मुसलमानों का साथ देते थे 
और हिंदुओं को हमेशा बहुत हानि उठानी 
पड़ती थी। उदयपुर की सेना की प्रत्यक्ष 
जानकारी के कारण मेरे मन में सन्देह उत्पन्न 
हो चुका था कि देशी रियासतों की सेनाएँ 
अपने क्षेत्र में ही साम्प्रदायिक दानव को 
कुचल पायेंगी कि नहीं।' 

इस वार्तालाप से स्पष्ट है कि सरदार ने 
विभाजन को संगठित मुस्लिम हिंसा के 
समक्ष असंगठित-अहिंसक हिंदू समाज की 
क्षणिक पराजय के रूप में ही स्वीकार किया 
और उन्होंने खण्डित भारत में एक सुदृढ़, 
शक्तिशाली, वीर, राष्ट्रभक्त समाज की रचना 
कर इस पराजय को विजय में परिवर्तित 
करने का सपना अपने मन में सँजो रखा था। 
स्वतंत्रताप्राप्ति के पश्चात्‌ 3 वर्षों के अपने 
जीवनकाल में उन्होंने भारत की एकता और 
सुदृढ़ता के लिये जो कुछ किया, उसके 
बदले में उन्हें अपने ही सहयोगियों के जिस 
अविश्वास एवं षड़यंत्रों को झेलना पड़ा और 
अन्ततः एक व्यथित, भग्न हृदय को लेकर वे 
इस संसार से गये, यह भारतीय इतिहास का 
एक बहुत ही पीड़ादायक पृष्ठ है। यहाँ 
स्थानाभाव के कारण उसकी चर्चा सम्भव 
नहीं, किन्तु कभी करेंगे अवश्य। 

(लेखक जाने-माने इतिहासकार एवं हिंदी- 

साप्ताहिक पाज्चजन्य के पूर्व सम्पादक हैं) 
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हि पटेल और 


नेहरू के मतभेद 


ण डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद 


सरवीं शती की भारतीय राजनीति 
के लौहपुरुष के सम्पूर्ण जीवन 
और उनके अवदान पर अब 
गम्भीरता से विचार होने लगा है। कारण है 
कि उनके निष्ठावान्‌ समर्पणमय जीवन और 


उनकी राष्ट्रीय उपलब्धियों को विस्तृत करने 
का योजनाबद्ध प्रयत्न सन्‌ 4950 से 4963 
तक होता रहा है। आज सभी सोचने लगे 
हैं कि यदि सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के 
प्रथम प्रधानमंत्री होते तो सद्यःस्वतंत्र भारत 
सक्षम, सशक्त एवं सुसंगठित राष्ट्र के रूप 
में अवतरित होता। अपने देश को प्रखर 
राष्ट्रीय दृष्टि एवं सम्यक्‌ दिशा मिल जाती। 
दुर्भाग्य से वह प्रधानमंत्री नहीं बन सके 
और उनका देहावसान भी सन्‌ 4950 में 
ही हो गया। सम्भवतः अहंमन्यता, ईर्ष्या 
एवं द्वेष से ग्रस्त जवाहरलाल नेहरू उनके 
देहांत से आत्मतुष्ट हुए होंगे। वह निरंकुश 
हो ही गए थे। यह भी सच है कि बाद में 


डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी तथा डॉ. 
राममनोहर लोहिया की सार्थक 
आलोचनाओं से उनकी अंग्रस्तता, 
निरंकुशता तथा पूर्वाग्रहलिप्तता विफल हो 
जाती थी। 

मुझे बचपन का स्मरण आता है कि 
सन्‌ 947 में मेरे उच्च विद्यालय के साथी 
ने विद्यालय के प्रांगण में कहा था कि 
सरदार पटेल उद्योगपति बिड़ला से सम्बद्ध 
हैं। दूसरे शब्दों में, उन्हें पूँजीपतियों के मित्र 
के रूप में बताया गया था। मैं मौन रहा। 
बाद में स्पष्ट हो गया था कि काँग्रेस के 
नेहरू खेमे की ओर से सरदार के विरुद्ध 
यह प्रचारित किया जा रहा था, जिससे 
उनकी छवि धूमिल हो जाए। सन्‌ 948 में 
अफवाह उड़ाई गई थी कि गाँधीजी की 
हत्या पटेल की असावधानी से ही हुई थी। 
यह भी अफवाह थी कि पटेल ने गाँधीजी 
की सुरक्षा कम कर दी थी। राष्ट्रवादी 
गाँधीजी के योग्य शिष्य के रूप में मान्य 
तथा स्वाभिमानी सरदार पटेल के विरुद्ध 
नेहरू खेमे के षड्यंत्र का यह परिणाम था। 
कारण था कि सरदार पटेल काँग्रेस संगठन 
तथा जनता- दोनों में अति प्रिय थे। सन्‌ 
4946 में 5 प्रदेश काँग्रेस समितियों में से 
42 प्रदेश समितियों ने सरदार पटेल को ही 
काँग्रेस की अध्यक्षता के लिए प्रस्तावित 
किया था। शेष तीन ने आचार्य कृपलानी 
का नाम रखा था। गाँधीजी ने आचार्य 
कृपलानी से कहकर नाम वापस कराकर 
नेहरूजी का नाम रखवा दिया था। बाद में 
महात्माजी ने नेहरू और पटेल को 
एकसाथ बैठाकर कहा था कि अगर सरदार 
पटेल चाहें तो नेहरू अध्यक्ष बन सकते हैं। 
सरदार पटेल ने अपने गुरु गाँधीजी के 
निर्देश को समझकर अपना नाम वापस ले 
लिया। उनके इसी त्याग के कारण नेहरू 
सन्‌ 4946 में काँग्रेस के अध्यक्ष बने और 
फलतः प्रधानमंत्री भी बन गये। यदि सरदार 
पटेल सबके समर्थन से अध्यक्ष बन जाते 
तो प्रधानमंत्री भी बन जाते। नियति ने 
गाँधीजी को सम्यक्‌ निर्णय नहीं लेने दिया। 
सम्भवतः मोतीलाल नेहरू और उनके पुत्र 
जवाहरलाल नेहरू के उच्चस्तरीय 
राजनीतिक प्रभावपूर्ण दबाव और पिता-पुत्र 
की चाटुकारिता ने गाँधीजी को मोहपग्रस्त 
कर दिया और नेहरू का अहंजन्य लाभ 
आज तक उनके वंशजों में दिख रहा है। 
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तभी तो हमें दुर्दिन में सरदार पटेल का 
स्मरण आ रहा है। 

यह सच है कि नेहरू खेमे के इन 
कुप्रचारों से सरदार पटेल दुःखी हो गए थे। 
संघर्षशील जीवन को अधिक चोट लगी 
थी, जब गाँधीजी की हत्या में उनकी 
असावधानी का भ्रम फैलाया गया था। 
स्वाधीनता आंदोलन में गाँधीजी के परम 
शिष्य तथा विश्वसनीय सहयोगी होने के 
कारण सरदार पटेल विभिन्न आंदोलनों में 
अग्रणी सेनानी के रूप में प्रस्तुत हुए थे 
और स्वाधीनता के बाद अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद से प्राप्त बिखरे भारत को 
सुसंगठित कर देने का राष्ट्रीय पौरुष प्रदर्शित 
किया था। इसलिए नेहरू खेमे के कुप्रचार 
से वयोवृद्ध हृदय को सांघातिक चोट लगी। 
फलतः 45 दिसंबर, 950 को उनकी 
असमय मृत्यु हो गई। 

स्पष्ट है कि पटेल स्वाधीनता के पहले 
गाँधीजी के शिष्य होने के कारण सत्य- 
अहिंसा पर निष्ठा रखनेवाले जन-आंदोलनों 
के सेनापति व सरदार के रूप में लोकप्रिय 
होते गए हैं। यह स्मरणीय है कि सन्‌ 
4857 के स्वतंत्रता संग्राम में उनके पिता 
श्री झवेरभाई पटेल ने भाग लिया था। वह 
गुजरात के नाडियाद के एक सामान्य 
किसान थे। किसान-जीवन की श्रमशीलता, 
कठोरता, संवेदनशीलता तथा देशभक्ति- 
इन चारों मानवीय गुणों के साथ वल्लभभाई 
ने जन्म लिया था। विट्ठलभाई पटेल उनके 
अग्रज थे। ऐसा लगता है कि दोनों भाइयों 
में सन्‌ 4857 को क्रान्ति की ऊष्या 
विद्यमान थी। उसी देशभक्ति की ऊष्मा तथा 
भारत माँ के प्रति समर्पण के संकल्प ने 
किसान परिवार के वल्लभभाई को उच्चतम 
शिक्षा तथा देशसेवा के लिए प्रेरित कर दिया 
था। वह इंग्लैण्ड से विधि (लॉ) की 
उच्चतम शिक्षा प्राप्कर अहमदाबाद में 
वकालत करने लगे थे। परंतु वे तो गाँधीजी 
के चम्पारण (947) सत्याग्रह के महत्त्व 
को समझ गए थे। उन्होंने गहरी अनुभूति 
प्राप्त कर ली थी कि गाँधीजी स्वाधीनता 
आंदोलन को गाँवों तक, गाँवों के किसानों 
तक ले जाना चाह रहे हैं। इसीलिए तो वह 
सन्‌ 4948 के खेड़ा-सत्याग्रह में 
सम्मिलित हो गये। वह असहयोग आंदोलन 
में वकालत की आजीविका से मुक्त होकर 
आ गए। परंतु यह भी सही है कि वह 


नेहरू खेमे के कुप्रचारों से सरदार 
पटेल दु:खी हो गए थे। स्वाधीनता 
आंदोलन में गाँधीजी के परम 
शिष्य तथा विश्वसनीय सहयोगी 
होने के कारण सरदार पटेल 
विभिन्न आंदोलनों में अग्रणी 
सेनानी के रूप में प्रस्तुत हुए थे 
और स्वाधीनता के बाद अंग्रेजी 
साम्राज्यवाद से प्राप्त बिखरे भारत 
को सुसंगठित कर देने का राष्ट्रीय 
पौरुष प्रदर्शित किया था। इसलिए 
नेहरू खेमे के कुप्रचार से वयोवृद्ध 
हृदय को सांघातिक चोट लगी। 


असहयोग आंदोलन में खिलाफ़त आंदोलन 
को शामिल करने से सहमत नहीं थे। पर 
वह गाँधीजी का विरोध नहीं कर सके। 
खिलाफ़त आंदोलन असफल रहा। दुःखद 
रहा। सरदार पटेल ने भारतीय नीति की इस 
कमजोर कड़ी को समझ लिया, जैसे स्वामी 
श्रद्धानन्द ने समझ लिया था। तथापि देश 
की स्वाधीनता के प्रमुख आंदोलन 
बारडोली-आंदोलन, नमक-आंदोलन और 
सविनय अवज्ञा आंदोलन में गाँधीजी के 
सेनानी के रूप में आगे आए। यह ज्ञातव्य 
है कि गाँधीजी ने बारडोली आंदोलन में 
उनकी संगठनशीलता तथा नेतृत्व-कुशलता 
के कारण उन्हें 'सरदार' की उपाधि से 
विभूषित किया था। उन्होंने भी स्वयं को 
अपने गुरु गाँधीजी के सच्चे अनुयायी के 
रूप में प्रस्तुत किया था। परंतु नेहरूजी 
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सरदार पटेल द्वारा देशी रियासतों का विलीनीकरण 
संघ में मिले हुए राज्य 
क्रमांक मिलने की तारीख राज्यों के नाम राज्यों की संख्या 
वी 5-2-4948 सौराष्ट्र के विभिन्न राज्य 9995) 
90 7-4-48 जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, 
भरतपुर, धौलपुर, करौली, बाँसबाडा, 
उदयपुर, अलवर आदि 48 
3 45-6-48 देवास, ग्वालियर, इन्दौर आदि 25 
4 -8-48 पाटियाला, कपूरथला, नाभा, 
मालेर कोटला, फरीदकोट, 
जिन्द, नालागढ़ और कलसिया 8 
5. -49 सिरोही ] 
6. 49 ट्रावनकोर और कोचीन 5) 
योग : 276 
केन्द्र द्वारा शासित राज्य 
क्रमांक मिलने की तारीख. राज्यों के नाम राज्यों की संख्या 
पी, 5-4-48 पंजाब के पहाड़ी राज्य 24 
90. -6-48 कच्छ ] 
5. 42-॥0-48 बिलासपुर ] 
4. -6-49 भोपाल ] 
ड़ -0-49 त्रिपुरा ] 
6. 45-40-49 मणिपुर | 
7 ॥--50 अजयगढ़, ओरछा, पन्ना आदि 35 
गाता योग : 6॥ 
प्रान्तों के साथ मिलनेवाले राज्य 
क्रमांक मिलने की तारीख राज्यों के नाम राज्यों की संख्या 
ी ॥--48 अजसगढ़ आदि 23 
90. -4-48 बस्तर, चगभाकर आदि १4 
3. -2-48 ममरई ] 
4. 23-2-48 लोहा ] 
5, 23-2-48 बंगनापल्ले ] 
6. 3-3-48 पुदुक्कोद्ार् व 
ज् 3-3-48 दुजाना ] 
8. 8-3-48 अलक्कोट, औंध आदि ० 
9. 7-4-48 पटौदी 4 
40.._ 40-6-48 गुजरात के विभिन्न राज्य 44 
॥॥.. ॥8-7-48 सरायकेला खरसावाँ 5 
॥2... 6-॥-48 दाता ] 
॥3, . 4-॥-49 मयूरक्षेत्र व 
44.. ॥-3-49 कोल्हापुर ] 
5... 4-4-49 ० ] 
6.. 4-5-49 ] 
॥7.. ॥-8-49 टहरी गढवाल ] 
8... 5-40-49 बनारस ] 
॥9.,. ॥-॥2-49 रामपुर ] 
20. 4--50 कूचबिहार ] 
योग : 26 
क्रमांक राज्यों की संख्या क्षेत्रफल (वर्ग मील में) 
हु संघ से मिले हुए राज्य 275 2,45,450 
9 केन्द्र-शासित राज्य 6] 64,604 
3. प्रान्तों से मिले हुए राज्य 246 ,08,739 
योग : 552 3,87,893 


5 ; का नाम 


राजस्थान 
मध्य भारत 


पटियाला तथा 
पूर्वी पंजाब संघ 
राजस्थान 
ट्रावनकोर कोचीन 


क्षेत्र का नाम 
हिमालय प्रदेश 
कच्छ 
बिलासपुर 
भोपाल 

त्रिपुरा 

मणिपुर 

विंध्य प्रदेश 


क्षेत्र का नाम 
उडीसा 
मध्य प्रान्त 
मध्य प्रान्त 
पूर्वी पंजाब 
मद्रास 
मद्रास 

पूर्वी पंजाब 
बम्बई 

पूर्वी पंजाब 
बम्बई 
बिहार 
बम्बई 
उड़ीसा 
उड़ीसा 
मद्रास 
मद्रास 
उत्तरप्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
उत्तरप्रदेश 
पश्चिमी बंगाल 
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नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाना 
चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस तो गाँधीजी के 
प्रति श्रद्धा के बाद भी उग्र राष्ट्रवादी थे। 
अतः गाँधीजी तथा नेहरूजी- दोनों ने 
नेताजी सुभाष को आगे नहीं बढ़ने दिया तो 
उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। परंतु 
सरदार पटेल ने गाँधीजी के प्रति पूरी निष्ठा 
दिखायी। अंत तक निभाई भी। काँग्रेस 
संगठन और जनता में प्रिय होने के बाद 
गाँधीजी के संकेत पर नेहरू के लिए त्याग 
भी कर दिया। पर नेहरू अंत तक सरदार 
पटेल के राष्ट्रवादी लौहपुरुष को सह नहीं 
सके थे। प्रतिस्पर्धी कलुषता का विष नेहरू 
के मन में भरा हुआ था। 

यह पूरे विश्वास से कहा जा सकता है 
कि यदि सन्‌ 4946 में सरदार पटेल 
काँग्रेसाध्यक्ष होते तो अंग्रेज शासक तथा 
उनके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता में अधिक 
यथार्थता, निर्भकता तथा संकल्प के बल 
पर वार्ता करते। नेहरू तो माउंटबेटन- 
एडविना के परामर्श पर पश्चिम पंजाब में हो 
रहे अल्पसंख्यक हिंदू-सिखों पर भीषण 
हमलों के दबाव और सत्ता-लाभ में 
विभाजन को अधूरे रूप से स्वीकार कर 
गाँधीजी से समर्थन के लिए याचना करने 
लगे। न तो पहले दंगों के दमन तथा 
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता की गई 
और न ही डॉ. अम्बेडकर के ऐतिहासिक 
तथ्यों से प्रसूत जनसंख्या की अदला- 
बदली पर विचार हो सका। सिंध के एक 
जिला हिंदू-बहुल और पूर्वी बंगाल का 
बौद्ध-बहुल चटगाँव के पहाड़ी भाग के 
भाग्य का निर्णय नहीं हो सका। गाँधीवादी 
सरहदी गाँधी के प्रदेश पश्चिमोत्तर सीमा- 
प्रदेश को कट्टरपंथियों के भरोसे छोड़ दिया 
गया। इस विषम स्थिति में सरदार पटेल ने 
सोच लिया कि पाकिस्तान के बन जाने या 
भारत के विभाजन से भारत दंगे-फसाद- 
दमन-तुष्टीकरण की समस्या से मुक्त हो 
जाएगा और फिर शेष भारत को बलशाली 
बनाया जाएगा, जहाँ हिंदू शान्तिपूर्वक रह 
सकेंगे। ग्राम-केंद्रित कृषि एवम्‌ उद्योग के 
विकास के माध्यम से भारत को समृद्ध 
किया जा सकेगा। पर नेहरू की दृष्टि थी कि 
किसी प्रकार सत्ता को पाकर बुढ़ापे में 
भारत का सर्वोच्च शासक बना जाए। 
अन्यथा वार्थक्य अपने अंक में लेकर यम 
को सौंप डालेगा। 


देसी राज्यों के संघ में शामिल होने 


« से सम्बद्ध विलीनीकरण पत्र 


० «2: + आम का राजा उक्त राज्य पर के सार्वभोमत्व 
के अन्तर्गत इस विलीनीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करता हूँ। 

इस पत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसके अन्तर्गत 
भारत का भावी संविधान स्वीकारने अथवा ऐसे किसी भी 
संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार के साथ की व्यवस्था 
स्वीकारने से सम्बद्ध अपनी मुन्सिफी पर अंकुश रखने के लिए मैं 


बाधित हो जाऊँ। 


इस पत्र में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि जिससे राज्य पर 

का मेरा सार्वभोमत्व छिन जाय, और इसी प्रकार राजा के रूप में 
जो कुछ सत्ता-अधिकारियों का भोग करता हूँ अथवा इस राज्य 

' में जो कानून अमल में हो, उसकी वैधानिकता को चुनौती दी जा 


सके। 


में इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि इस राज्य की ओर से पत्र 
पर हस्ताक्षर करता हूँ और यह भी स्वीकारता हूँ कि उसमें जो कुछ 
: उल्लिखित है, वह मेरे और मेरे उत्तराधिकारियों के लिए है। 


जैसे स्वाधीनता आंदोलन के समय 
सरदार पटेल का जन-नेतृत्व दिखाई पड़ा, 
उससे भी बढ़कर स्वाधीनता के बाद सन्‌ 
4947 अगस्त से लेकर 950 तक के 
उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में 
सरदार पटेल का लौह व्यक्तित्व दीख पड़ा। 


सरदार पटेल ने सोच लिया कि 
पाकिस्तान के बन जाने या भारत 
के विभाजन से भारत दंगे- फ़॒साद- 
दमन-तुष्टी करण की समस्या से 
मुक्त हो जाएगा और फिर शेष 
भारत को बलशाली बनाया जाएगा, 
जहाँ हिंदू शान्तिपूर्वक रह सकेंगे। 
ग्राम-केंद्रित कृषि एवम्‌ उद्योग के 
विकास के माध्यम से भारत को 
समृद्ध किया जा सकेगा। पर नेहरू 
की दृष्टि थी कि किसी प्रकार सत्ता 
को पाकर बुढ़ापे में भारत का 
सर्वोच्च शासक बना जाए। 


जहाँ नेहरूजी काश्मीर की समस्या, तिब्बत 
और चीन की समस्या के सन्दर्भ में पूर्णतः 
असफल हुए, वहीं सरदार पटेल का लौह 
व्यक्तित्व नये रूप में प्रकट हुआ। पहले 
सत्य-अहिंसावादी, अब भारत की 
नवरचना के लिए कठोर यथार्थवादी के 
रूप में सामने आए। अब अहिंसावाद नहीं, 
शक्तिवाद के कठोर पथ पर बढ़ते हुए 
बिखरे भारत को सही रूप प्रदान कर दिया। 
उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के समक्ष 
नेहरू कबूतर उड़ानेवाले भावुक वाग्वीर 
और असफल शासक सिद्ध हुए। अपने 
वंश को आगे बढ़ाने में वे अवश्य ही 
सफल हुए। यह राजनीतिक चातुर्य नेहरू, 
इन्दिरा तथा इटालियन वधू मैडम माइनो में 
स्पष्ट होता रहा है। देश त्रस्त रहा है। आज 
इस वंश-तंत्र से मुक्ति के लिए देश छटपटा 
रहा है। 

भारत और समूचे संसार ने देखा कि 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद ने मुस्लिम लीग से 
दुरभिसन्धि करके अमानवीय दंगों के 
दबाव में नेहरू को विभाजन के लिए तैयार 
कर दिया। जैसे-तैसे विभाजन करके सत्ता 
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हस्तांतरण कर दिया। साथ ही अपने 
षड्यंत्र के द्वारा भारत के सारे देशी राज्यों 
को भी स्वतंत्र कर दिया। भारत बिखरा- 
बिखरा लगा। पाँच सौ से अधिक देशी 
राज्यों को भारत में विलय कराने की भीषण 
समस्या सामने आ गयी। काश्मीर और 
हेदराबाद-जैसे बड़े देशी राज्यों की समस्या 
सबसे भिन्न और जटिल थी। कपोत 
उड़ानेवाले वाग्वीर और गुलाब की गंध में 
मस्त रहनेवाले नेहरू से इन समस्याओं का 
समाधान सम्भव नहीं था। सरदार पटेल- 
जैसे लौहपुरुष के अटूट संकल्प तथा 
कठोर कर्म से ही यह सम्भव हो सकता 
था। गृहमंत्री के नाते सरदार पटेल को ही 
यह कार्य करना था। उन्होंने भारत के 
गृहमंत्री के कठोर निर्णयानुसार किसी देशी 
राज्य को समझाकर, किसी को धमकाकर 
और किसी को यथोचित सत्कार का 
आश्वासन देकर अधिकांश को भारत में 
विलय कर लिया। इंग्लैण्ड में चर्चिल देखते 
रह गए और पटेल ने छोटे-छोटे राज्यों के 
बिखराव को भारत संघ में समाहित कर 
दिया। भारत विशाल बना। 

हैदराबाद के शासक निजाम और 
कासिम रिजवी के रजाकारों ने भारत के 


विरुद्ध षड्यंत्र आरम्भ कर दिया था। 
बहुसंख्यक हिंदू प्रजा पर रजाकार जुल्म 
कर रहे थे, दूसरी ओर निजाम भी स्वतंत्र 
होने की घोषणा करने की मुद्रा में आ रहा 
था। नेहरू, सरदार पटेल को कार्रवाई से 
रोक रहे थे। परंतु स्थिति की विषमता की 
गहरी अनुभूति कर, नेहरू के 
अव्यावहारिक परामर्श को अनसुना कर 


निजाम भी स्वतंत्र होने की घोषणा 
करने की मुद्रा में आ रहा था। 
नेहरू, सरदार पटेल को कार्रवाई 
से रोक रहे थे। परंतु स्थिति की 
विषमता की गहरी अनुभूति कर, 
नेहरू के अव्यावहारिक परामर्श 
को अनसुना कर पटेल ने निजाम 
हैदराबाद पर सैनिक अभियान 
शुरू कर दिया। निजाम को 
आत्मसमर्पण करना पड़ा। यदि 
ऐसा नहोता तो हैदराबाद भी 
काश्मीर के समान अथाह कष्ट 
देता रहता। 


पटेल ने निजाम हैदराबाद पर सैनिक 
अभियान शुरू कर दिया। निजाम को 
आत्मसमर्पण करना पड़ा। यदि ऐसा न होता 
तो हैदराबाद भी काश्मीर के समान अथाह 
कष्ट देता रहता। और आज नेहरू वंश के 
सेकुलर शासन में जनाब नूरावी साहब ने 
हैदराबाद पर पुस्तक लिखकर सिद्ध कर 
दिया कि सरदार पटेल ने सैनिक कार्रवाई 
करके, हजारों का कत्ल करके हैदराबाद 
को बलात्‌ भारत में मिला लिया। इस 
पुस्तक का लोकार्पण हो चुका है। यह तो 
देशद्रोह है, पर इस सेकुलर शासन में 
देशद्रोह, स्वतंत्रता के अंतर्गत मान्य है। 
तभी तो उधर जब-तब हैदराबाद के विलय 
से असहमति प्रकट कर दी जाती है। 
सीमा पर स्थित जूनागढ़ रियासत ने 
पाकिस्तान में मिलने का षड्चंत्र रच लिया 
था। सरदार पटेल ने हल्की सैनिक कार्रवाई 
से इसका भी समाधान कर लिया। उन्होंने 
मंत्रिमण्डल की बैठक में गोवा के लिए दो 
घंटे चाहे। पर नेहरू ने कार्रवाई करने से 
मना कर दिया। परंतु नेहरू को अंततः सन्‌ 
4962 में गोवा में सैनिक अभियान करना 
पड़ा; क्‍योंकि गोवा का पुर्तगाली शासन 
उछल-कूद और उपद्रव करने से बाज नहीं 
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रत रहा था, तब पटेल के परामर्श को सर- 
आँखों पर लेना पड़ा। 
प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू ने काश्मीरी होने 
के कारण काश्मीर की समस्या को सरदार 
पटेल के गृह मंत्रालय से लेकर अपने पास 
रख लिया था। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह थी 
कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, बाद में नेशनल 
कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला से उनकी 
दोस्ती थी। शेख अब्दुल्ला 'राजा हरि सिंह 
काश्मीर छोड़ो' का आंदोलन कर रहा था। 
मजृहबी रूप तो था ही। नेहरू उसकी मदद 
को गए थे। महाराजा हरि सिंह ने नेहरूजी 
को कैद कर काश्मीर से बाहर कर दिया 
था। नेहरू का दंभ एवं दर्प उबल उठा था। 
“महान्‌' नेहरू का महान विद्वेष भारत की 
अखलण्डता के लिए नहीं, महाराजा हरि सिंह 
के प्रति प्रजजलित होने लगा था। इसीलिए 
आरम्भ में हरि सिंह ने काश्मीर में विलय 
नहीं किया। वे पाकिस्तान जा नहीं सकते 
थे, इसलिए पाकिस्तान ने काश्मीर को 
हड़पने के लिए आक्रमण कर दिया। नेहरू 
ने मित्रतावश लॉर्ड माउंटबेटन को दिल्ली के 
राजभवन में बिठा रखा था- अन्तिम 
गवर्नर जनरल के रूप में। माउंटबेटन 
अपनी साम्राज्यवादी बुद्धि से काश्मीर को 
उलझाकर रखना चाह रहा था। नेहरू 
साम्राज्यवादी चाल को समझने में असमर्थ 
थे। भारत के राष्ट्रवादी गृहमंत्री सरदार पटेल 
काश्मीर को समस्या बनते देख परेशान थे। 
पाकिस्तान की कबाइली कौम अक्टूबर, 
१946 में श्रीनगर तक पहुँचनेवाली थी। 
हरि सिंह ने विलय-पत्र दिल्ली को भेज 
दिया। नेहरू ने सशर्त स्वीकार किया और 
सबके परामर्श पर सेना को भेज दिया। 
भारतीय सेना पाकिस्तानी फौज को परास्त 
करती हुई आगे बढ़ गयी। नेहरू ने 
माउंटबेटन के परामर्श पर अपनी सेना को 
रोक दिया। माउंटबेटन की चतुराई और 
नेहरू की अदूरदर्शिता के कारण समस्या 
का पूर्ण समाधान नहीं हो सका। सरदार 
पटेल शेख अब्दुल्ला की नीयत और नीति 
को अच्छी तरह समझते थे, पर नेहरू का 
विश्वास शेख के प्रति असीम था। सरदार के 
परामर्श को वह टाल गए थे। फलतः विगत 
72 वर्षों से काश्मीर भयानक समस्या के 
रूप में शेष भारत को कष्ट दे रहा है। 
इसी प्रकार हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने 
लाल चीन की विस्तारवादी नीति और 


भारतीय प्रदेश काश्मीर और चीन 
के सम्बन्ध में सरदार पटेल के 
विचार यथार्थ पर आधारित थे। 
नेहरू ने पूर्वाग्रह के कारण सही 
निर्णय नहीं लेने के कारण भारत 
को ही संकट में डाल दिया। आज 
भी भारत काश्मीर की 
अलगाववादी, दहशतगर्दी और 
चीन की साम्राज्यवादी नीति से 
संत्रस्त है। आज हम सरदार के 
यथार्थवादी चिन्तन, सम्यक्‌ 
निर्णय तथा संकल्पित 
कर्मण्यता का स्मरण कर 
पुलकित हो जाते हैं। 


उसकी माओवादी साम्राज्यवादी चेतना को 
समझने में आत्मघातक गृुलती की। 
नेहरूजी का मार्क्स-दृष्टिकोण छिपा-छिपा 
रहा, पर वह चीन के सम्बन्ध में प्रकट हो 
गया। सबसे पहले नेहरूजी ने लाल चीन 
को मान्यता दे दी। उसने तिब्बत को- 
अहिंसावादी धर्मप्रधान देश को बलातू 
हड़प लिया। तिब्बत चीन और भारत के 
मध्य का सुरक्षात्मक देश रहा है। स्वतंत्र 
रहा है। परंतु नेहरूजी ने अविवेक के 
कारण चीन की हड़प नीति को भी हृदय से 
स्वीकार कर दिया। और तब चीन ने गुप्त 
रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ शुरू कर 
दी। सरदार पटेल ने तो चीन की 
भारतविरोधी मानसिकता तथा विस्तार-दैष्टि 
के सम्बन्ध में अपनी मृत्यु के पहले एक 
पत्र भी नेहरूजी के नाम से लिखा था। वह 
पत्र ऐतिहासिक महत्त्व का है। तिब्बत को 
हड़पने तथा भारत के विरुद्ध रचे जानेवाले 
कूटनीतिक षड्घंत्र को इंगित करते हुए 7 
नवंबर, 4950 को अपने प्रधानमंत्री को 
सरदार पटेल ने जो पत्र लिखा था, उसका 
एक अंश है, “चीनी सरकार ने शान्तिपूर्ण 
इरादों की अपनी घोषणाओं से हमें भुलावे 
में डालने का प्रयत्न किया है। मेरी अपनी 
भावना तो यह है कि किसी नाजुक क्षण में 
चीनी सरकार ने हमारे राजदूत में तिब्बत 
की समस्या को शान्तिपूर्ण उपायों से हल 
करने की अपनी तथाकथित इच्छा में 
विश्वास रखने की झूठी भावना उत्पन्न कर 


दी। इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि 
चीनी सरकार अपना सारा ध्यान तिब्बत पर 
आक्रमण करने की योजना पर केंद्रित कर 
रही होगी। मेरी राय में चीनियों का अन्तिम 
कदम विश्वासघात से जरा भी कम नहीं है। 
करुणता तो यह है कि तिब्बतियों ने हम पर 
भरोसा रखा व हमारे मार्गदर्शन में चलना 
पसन्द किया और हम उन्हें चीनी कूटनीति 
के जाल से बाहर निकालने में असमर्थ 
रहे।... हम तो अपने को चीन का मित्र 
मानते हैं, परन्तु वे हमें अपना मित्र नहीं 
मानते।... मेरा यह सुझाव है कि हम जल्दी 
ही मिलें, ताकि इन समस्याओं पर हम 
सामान्य चर्चा करें और ऐसे कदम उठाने 
का निर्णय करें।' 
स्पष्ट है कि नेहरूजी पटेल के साथ 
चीन के सम्बन्ध में विचार नहीं कर सके। 
इधर शेख अब्दुल्ला और उधर वह माओ- 
चाऊ पर पूर्ण विधास करके चल रहे थे। 
जब वह अपने उप प्रधानमंत्री की सलाह 
नहीं मान सके तो अन्य नेताओं की क्‍यों 
सुनते? वे 'हिंदी-चीनी भाई-भाई' के नारे 
लगा रहे थे। परिणाम यह हुआ तिब्बत पर 
अधिकार के बाद चीन द्वारा सन्‌ 962 में 
भारत पर छलपूर्ण आक्रमण! और सरदार 
तो अपने पत्र से समझाकर सन्‌ 4950 के 
अंत में ही मृत्यु की गोद में चले गए। 
भारतीय प्रदेश काश्मीर और चीन के 
सम्बन्ध में सरदार पटेल के विचार यथार्थ 
पर आधारित थे। नेहरू ने पूर्वाग्रह के 
कारण सही निर्णय नहीं लेने के कारण 
भारत को ही संकट में डाल दिया। आज भी 
भारत काश्मीर की अलगाववादी, 
दहशतगुर्दी और चीन की साग्राज्यवादी 
नीति से संत्रस्त है। आज हम सरदार के 
यथार्थवादी चिन्तन, सम्यक्‌ निर्णय तथा 
संकल्पित कर्मण्यता का स्मरण कर 
पुलकित हो जाते हैं। आज उनकी याद 
अधिक आ रही है। हमारी चाह है कि 
सरदार का लौह व्यक्तित्व तथा कर्मण्य 
पौरुष भारत के नेतृत्व में अवतरित हो। 
इसकी झलक तो मिलने लगी है। यदि 
उनकी लौह प्रतिमा प्रतिष्ठित हो जाती है तो 
वह हमें सर्वदा अनुप्राणित करते रहेंगे। 
(लेखक किसान कॉलेज (सोहसराय, 
नालन्दा) के हिंदी-विभाग के सेवानिवृत्त 
आचार्य एवं विभागाध्यक्ष तथा हिंदी के 
लब्धप्रतिष्ठ ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं।) 
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हर में सत्ता भले ही बदली हो, परन्तु यहाँ के लोगों ने पराधीनता तथा 
आक्रमणकारियों के धर्म को कभी पूर्णतया स्वीकार नहीं किया। शायद यह 
स्वतंत्रप्रियता तथा गिरकर पुन: उठने की अदम्य जिजीविषा ही थी, जिसके कारण 
यहाँ के लोग लगातार आक्रमण सहते रहे तथा उनसे निरन्तर पीड़ित होने के बाद 
भी उबरते रहे। इसी अदम्य जिजीविषा का मुकाबला सरदार पटेल को तब करना 
पड़ा, जब सभी स्वतंत्र रियासतों एवं धार्मिक समूहों को एक संविधान-एक झण्डे 
के नीचे लाने का दायित्व उन्हें सौंपा गया। 


इं. हेमन्त कुमार 


तंत्रा के समय भारत 
स्वर अनेक मायनों में 
वैश्विक स्तर की अभूतपूर्व 


घटना कही जाएगी। अंग्रेज आजादी के समय 
भारत को ऐसे चौराहे पर छोड़कर गए थे, 
जहाँ हर कोई स्वतंत्र था। कोई भी 
राज्य/रियासत भारत या पाकिस्तान में विलय 
होने के लिए या नया स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के 
लिए मुक्त थी। हर व्यक्ति इन में से किसी भी 
राष्ट्र में जाकर बसने के लिए स्वतंत्र था। 


अंग्रेजों के जाते ही लोग क्षेत्र, धर्म, जाति, 
भाषा आदि के नाम पर आजाद घूमने लगे थे, 
समग्र राष्ट्रीय चेतना का ठीक से विकास नहीं 
हो पाया था, अनेक धार्मिक समूह अपनी- 
अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के लिए मर- 
मिटने को तैयार थे। भारतीय हजारों साल से 
अलग-अलग स्वतंत्र राज्यों/देशों में रहने के 
आदी थे। छोटे-छोटे राज्य/देश क्षेत्रीय 
स्वतंत्रता के लिए लड़कर मरते-मिटते रहते 
थे। राजसत्ता में मोहग्रस्त हो शासक-कुलीन 


>- ” राजपुताना के एकीकरण के समय सरदार पटेल 


वर्ग, देशहित के लिए अनिवार्य, एकता के 
मार्ग से भटक गया था। 

इनकी सामान्य सोच यह हो गई थी कि 
या तो मेरा खुद का राज्य-शासन हो या मैं 
किसी के राज्य में उच्च पद पर रहूँ। दूसरे 
शब्दों में राजा-नवाब-मंत्री-पुरोहित होना 
व्यवसाय बन गया था। अब यदि पूरा देश 
एक है, तो एक व्यक्ति ही राजा बन पाएगा 
तथा कुछ लोग ही मंत्री, ऐसे में अन्य 
महत्त्वाकांक्षी लोगों की इच्छा तभी पूरी हो 


| ५ 


2; 
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भारत-एकीकरण की विश्व॒स्तरीय 
चुनौती और सरदार पटेल 
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कं है, जब उसके अनेक टुकड़े किये 
जायें। शायद यही वजह थी कि इक्का-दुक्का 
घटनाओं को छोड़कर हजारों साल के 
विदेशी आक्रमणों के बावजूद भी भारत के 
छोटे-छोटे राज्य एक नहीं हो पा रहे थे। इन्हीं 
बातों के आधार पर अंग्रेजों ने अनुमान 
लगाया था कि भारत के ये छोटे-छोटे सैकड़ों 
राज्य कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकते। 
भारतभूमि तथा इसके आसपास के भू- 
भागों पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए, 
जिसके कारण यहाँ सामाजिक, राजनीतिक 
तथा धार्मिक ढाँचे में भारी बदलाव आया। 
भारत के आस-पास कुछ ऐसे देश भी हैं, 
जिनके ये ढाँचे एकदम बदल गए। भारत में 
सत्ता भले ही बदली हो, परन्तु यहाँ के लोगों 
ने पराधीनता तथा आक्रमणकारियों के धर्म 
को कभी पूर्णतया स्वीकार नहीं किया। शायद 
यह स्वतंत्रप्रियता तथा गिरकर पुनः उठने की 
अदम्य जिजीविषा ही थी, जिसके कारण यहाँ 
के लोग लगातार आक्रमण सहते रहे तथा 
उनसे निरन्तर पीड़ित होने के बाद भी उबरते 
रहे। इसी अदम्य जिजीविषा का मुकाबला 
सरदार पटेल को तब करना पड़ा, जब सभी 
स्वतंत्र रियासतों एवं धार्मिक समूहों को एक 
संविधान-एक झण्डे के नीचे लाने का 
दायित्व उन्हें सौंपा गया। यह कितना दुरूह 
रहा होगा कि जो क्षेत्र हजारों वर्ष के सतत 
विदेशी आक्रमणों से भी अपनी “निजी 
स्वतंत्रता' की मानसिकता को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं हुए, वे नये-नये बन रहे भारत संघ 
में इतनी जल्दी और बिना रक्तपात कैसे आ 
गए। सरदार पटेल को “लौहपुरुष' यूँ ही नहीं 
कहा जाता, उन्होंने अंग्रेजों के उपर्युक्त 
विश्लेषण को ध्वस्त करने के साथ-साथ 
भारत की राष्ट्रीय एकता पर लम्बे समय से 
लगे प्रश्न-चिह्ल को दूर करते हुए, भारत- 
एकीकरण का असम्भव-सा काम कर 
दिखाया। सैकड़ों रियासतों को एक संघ में 
विलीन करने के लिए ऐसे बहुआयामी 
कूटनीतिज्ञ की आवश्यकता थी, जो रियासतों 
के शासकों तथा वहाँ की जनता की नब्ज 
पढ़ने में पारंगत हो। सरदार पटेल ने इसके 
लिये पुख्ता योजना बनाई थी कि सबसे पहले 
मित्रतापूर्वक्क और सम्मान देकर विलय के 
लिये मनाया जाय, यदि इससे काम न बने तो 
राजनीतिक वार्तालाप से, फिर राजनीतिक 
कूटनीति से और यदि इस पर भी कोई न 
माने, तब ही सैन्य शक्ति से काम लिया 


अभिनन्दन-गीत ४! 


जाएगा। उनकी यह नीति पूर्णतया सफल रही 
और बिना सैन्य शक्ति प्रयोग किए ही करीब 
555 स्वतंत्र रियासतों का भारत में विलय 
करा दिया। इस महान्‌ सफलता के पीछे 
मूलतः उनके विलक्षण “राजनीतिक- 
कूटनीतिक-वैदेशिक, वार्तालाप-कौशल' की 
भूमिका थी, जिससे भारत का आमजन अभी 
तक अभनिभिज्ञ ही है। 

भारत को वर्तमान स्वरूप प्रदान 
करनेवाले सरदार पटेल ही हैं। भारत-विलय 
की जिम्मेदारी यदि सरदार पटेल की बजाए 
किसी और समकालीन व्यक्ति के पास होती 
तो भारत का यह स्वरूप इतनी सरलता, बिना 
रक्तपात और बिना जन-धन हानि के नहीं 
बन पाता। तत्कालीन राजनेता, सरदार पटेल 
की क्षमताओं से भली-भाँति परिचित थे, 
इसीलिए महात्मा गाँधी ने भी एक बार उनसे 
कहा था कि 'रियासतों की समस्या इतनी 
जटिल है कि इसे केवल तुम ही हल कर 
सकते हो।' सरदार पटेल प्रधानमंत्री पद के 
प्रबल दावेदार थे। परंतु देशहित में उन्होंने 


छ आचार्य चन्द्रशेखर शास्त्री 


मेरे भारत के लौहपुरुष। 
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन।। 
तुमने देखा माँ का बंधन। 
था देखा शोषण उत्पीड़न।। 
दीनों के नयनों का पानी। 
असहायों का करुण क्रन्दन।। 
तुम मुक्ति युद्ध में गरज उठे। 
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन।। 
स्वातन्त्रय क्रान्ति से जगा दिया। 
तुमने गुजरात बारडोली।। 
हाथों में अपना शीश लिये। 
चल पड़ी जवानो की टोली।। 
चल पडी विजय तुम चले जिधर। 
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन | 
यह मन्त्र तुम्हारा था |. 
सब भिन्न राज्य एकत्र किये।। 
संगठित राष्ट्र के कर्णधार। 
तुम बढ़ते ज्योति स्वतन्त्र लिये।। 
तुम अमर तुम्हारी कीर्ति अमर। 
सरदार तुम्हारा अभिनन्दन।। 


इसके लिए कभी विवाद नहीं किया। देश की 
अनेक समस्याओं के साथ-साथ सरदार 
पटेल को क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद का 
भी सामना करना पड़ा, परन्तु इनका एक भी 
छींटा सरदार पटेल पर नहीं है, इसलिए 
आधुनिक भारत के निर्माण में सरदार पटेल 
की भूमिका चाणक्य से भी बढ़कर है। वह 
एक सचे तथा दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी थे। 
बड़ी-बड़ी जिम्मेदारी निर्ववन करने के 
बावजूद भी वह अजातशत्रु ही रहे। रसातल 
की तरफ तेजी से बढ़ रही, भारत की दलगत 
राजनीति के परिप्रेक्ष्य में भी, सरदार पटेल, 
सर्वस्वीकार्य तथा निर्विवादित व्यक्तित्व हैं। वे 
देश के सार्वकालिक महान्‌ एवं आदर्श पुत्र 
माने जाते रहेंगे। 


राष्ट्रएकीकरण की पृष्ठभूमि 


सन्‌ 800 के बाद की आधुनिक राजनीति 
में, विश्व के विभिन्न राजनीतिक बुद्धिजीवी 
तथा शासक, इस बात को गहराई से महसूस 
करने लगे थे कि यदि विश्व एक रुष्ट्र में 
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तब्दील हो जाए, तो बहुत फ़ायदा होगा। 
सीमा-सम्बन्धी युद्ध-झगड़े खृत्म हो जायेंगे। 
सेना की कोई आवश्यकता ही न रह जायगी। 
मानव जीवन बचेगा। सेना पर खर्च होनेवाले 
कल्पनातीत धन की बचत होगी और इससे 
समाज का विकास बहुत तेजी से किया जा 
सकता है। परन्तु प्रत्येक राष्ट्र यह चाहता था 
कि दुनिया के अन्य सभी देशों का विलय 
उसी के राष्ट्र में हो, कोई यह नहीं चाहता था 
कि उसके देश का विलय किसी अन्य राष्ट्र 
में हो। प्रथम तथा द्वितीय विश्वयुद्ध के प्रमुख 
कारणों में यह भी एक मुख्य कारण था कि 
दुनिया की हर क्षेत्रीय शक्ति अपने आस-पास 
स्थित राज्यों को अपने में विलय कर, 
महाशक्ति बनना चाहती थी। इन दोनों विश्व 
युद्धों के बाद भी पूरा विश्व किसी एक राष्ट्र में 
तो नहीं बदल पाया, परन्तु कई देशों ने अपने 
आस-पास के छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों, देशों, 
रियासतों तथा स्वायत्त शासन इकाइयों को 
समझा-बुझाकर या हल्के-फुल्के सैन्य बल 
प्रयोग या प्रत्यक्ष युद्ध (जिससे जैसा बन 
पड़ा) से अपने में विलीन जरूर करा लिया। 
विभिन्न छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों या छोटी- 
छोटी स्वच्छंद क्षेत्रीय प्रसाशनिक-राजनीतिक 
शक्तियों को मिलाकर एक देश बनाने में भी, 
उसी तरह बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, जैसे 
विश्व-एकीकरण की अवधारणा में ऊपर 
कहा गया। अर्थात्‌ राष्ट्रीय एकीकरण बहुत 
लाभदायक होता है। 


भारतविलय की भागदौड़ और अद्भुत 
वार्तलाप-कौशल 

रियासतों के विलय के मुद्दे पर सरदार पटेल 
को लगा कि यदि विलय में देरी हुई, तो 
रियासतें एक होकर, स्वतंत्र होने का कोई 
वैकल्पिक मार्ग भी अपना सकती हैं। या 
दुश्मन राष्ट्र उबको अपनी तरफ आकर्षित या 
बरगला सकते हैं। और ये परिस्थितियाँ न भी 
उत्पन्न हुईं, तो उनसे युद्ध की नौबत तो आ 
ही सकती है। इसलिए उन्होंने यह काम 
किसी दूसरे (सरकारी अधिकारी या सहयोगी 
नेतागण) के भरोसे न छोड़कर, खुद सभी 
रियासतों में जाकर, अपने हाथ से निबटाने 
की सोची। भारत संघ में विलय के लिए एक 
घोषणा-पत्र तैयार किया गया था, जिस पर 
संबंधित रियासत के मालिक को हस्ताक्षर 
कर सहमति देनी होती थी। देश एकीकरण के 
दौरान सरदार पटेल देश के नक्शे तथा 


स-ः पटेल को हम सभी 
“लौहपुरुष' के नाम से जानते हैं। 
उनको यह उपाधि परतंत्र भारत 
की लगभग 5535 स्वतंत्र रियासतों को 
बिना रक्तपात किये, भारत संघ में विलय 
करते हुए, एक राष्ट्र बनाने के लिए दी 
गयी। विश्व के महान्‌ राष्ट्रों में शुमार जर्मनी 
में भी 'ओट्टो वॉन बिस्मार्क' (4845- 
4898 ) नाम के राजनीतिज्ञ-सेनापति ने 
सन्‌ 860 के दशक में लगभग 30 
स्वतंत्र राज्यों का विलय जर्मनी में कराया 
था। जर्मनी एकीकरण का यह कार्य 
लगभग तीन दशक तक चला था। इसमें 
बिस्मार्क को अनेक खूनी 
लड़ाई लड़नी पड़ी तथा लम्बा 
संघर्ष करना पड़ा था। जीत के 
बाद, वह जर्मनी के महानायक 
बनकर उभरे। जर्मनी- 
एकीकरण की उपलब्धि पर 
उनको “आयरन मैन' अर्थात्‌ 
लौहपुरुष की उपाधि दी गयी 
थी। बाद में जब भारत में 
सरदार पटेल ने उन्हीं की तरह 
का कार्य दोहराते हुए सन 
4947-49 के बीच भारत संघ 
का निर्माण कराया तब उसी 
तर्ज पर सरदार पटेल को भी 
“लौहपुरुष' की संज्ञा दी गई 
और उन्हें 'भारत का बिस्मार्क' 
कहा गया। गहराई से देखा जाय 
तो सरदार पटेल को भारत- 
एकीकरण के कार्य में बिस्मार्क 
की तुलना में कहीं अधिक 
चुनौतियों का सामना करना 
पड़ा था। जैसे- 
सरदार पटेल को भारत के 
उच्च राजनेताओं के 
अनुशासन में कार्य करना 
था और वे फैसले लेने में 
पूर्णतया स्वतंत्र नहीं थे, 
जबकि बिस्मार्क के सामने 
ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। 95 
जर्मन एकोकरण पर 9 
बिस्मार्क का मानना था कि 
स्वतंत्र राज्यों के शासक, 
केवल बातचीत के माध्यम 
से अपने राज्य का विलय 
जर्मनी में नहीं कर देंगें। वे 
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केवल खून और तलवार की भाषा 
समझते हैं। बिस्मार्क ने इसी नीति पर 
युद्ध भी किया। इसकी परिणीति यह 
हुई कि जो स्वतंत्र राज्य, मात्र 
संयमपूर्वक समझाने-बुझाने से ही 
विलय स्वीकार कर लेते, वे भी लड़ने 
के पक्षधर राज्यों द्वारा ध्रुवीकृत कर 
लिए गए और खुली लड़ाई में शामिल 
हो गये। इसके विपरीत सरदार पटेल 
की नीति यह रही कि खुला युद्ध सबसे 
बाद का विकल्प रखा जाएगा। उनकी 
यह नीति लाभदायक तथा सफल सिद्ध 


हुई। 


बिस्‍्मार्क, पटेल और 'लौहएुरुष' की 


का बिस्मार्क को खूनी जंग लड़नी पड़ी, 


जबकि पटेल ने एकीकरण में अपवाद 
को छोड़कर कहीं भी रक्तपात नहीं होने 
दिया। बिस्मार्क द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण 
में हजारों सैनिकों तथा असंख्य लोगों 
की जानें गयीं, साथ ही राष्ट्र 
के अमूल्य संसाधनों की 
बर्बादी भी हुई, जबकि 
सरदार पटेल के अभियान 
में करीब साठ-सत्तर 


जाप हैं ४. क्र 
4 


छा नल + न 


्ब्ब्क व्ज्ञ रू तू द 


सैनिकों के शहीद होने के अलावा कोई 
वैसी हानि नहीं हुई। केवल जब 
हैदराबाद रियासत ने समझाने-बुझाने 
के बाद भी विलय स्वीकार नहीं किया 
था, तो “ऑपरेशन पोलो' नामक 
अभियान में वहाँ 
सेना भेजनी पड़ी 
थी। 
कर सरदार पटेल 
को जातीय गतिरोध 
का सामना करना 
पड़ा था। जबकि 
बिस्मार्क को इन 
चीजों का सामना 
नहीं करना पड़ा। 
क बिस्मार्क को 
जर्मनी के 
एकीकरण में 30 वर्षों तक जूझना 
पड़ा, जबकि सरदार पटेल ने डे- 
ढ़-दो वर्ष में ही यह कार्य पूर्ण कर 
दिखाया। सरदार पटेल गहराई से 
जानते थे कि विलय में देरी हुई तो 
रियासतों को फालतू सोचने का 
अवसर मिलेगा और वे नये 
विकल्पों की तलाश में कोई और 
रास्ता भी अपना सकते हैं। 
इसलिये उन्होंने शीघ्रता से यह 
कार्य पूरा किया। 
छ बिस्मार्क को मात्र 30 राज्यों का 
विलय करना था, जबकि सरदार 
पटेल को लगभग 562 का। 
क भारत में धार्मिक आधार पर 
आम जनता के विद्रोह तथा 
भयानक साम्प्रदायिक दंगों की 
प्रबल आशंकाएँ थीं, सरदार पटेल 
को इनका ध्यान रखते हुए निर्णय 
लेने पड़ते थे; जबकि बिस्मार्क के 
सामने ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थीं। 
उक्त तथ्यों के आधार पर कहा 
जा सकता है कि भारत-एकीकरण 
के कार्य में उनके सामने बिस्मार्क 
से कहीं ज़्यादा चुनौतीपूर्ण तथा 
जटिल परिस्थितियाँ थीं। उन्होंने इन 
चुनौतियों का मुकाबला राष्ट्र की 
बिना किसी हानि के और सहजता 


से कर, जीत हासिल की। इन सन्दर्भों में 
बिस्मार्क को जर्मनी का 'सरदार पटेल' 
कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
वास्तव में सरदार पटेल के कार्यों का सही 
मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। वह 
आज भी उस विशाल और वजनी इमारत के 
नींव के पत्थर की तरह बने हैं, जो इमारत 
का पूरा भार तो वहन करता है, परन्तु किसी 
को दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण लम्बे 
समय तक सरदार पटेल को उतना सम्मान 
नहीं मिल पाया, जितना बड़ा उनका 
व्यक्तित्व-कृतित्व था। परन्तु आज भारत के 
साथ-साथ, विश्वभर के राजनीतिक क्षेत्रों 
तथा गम्भीर अध्ययनों में सरदार पटेल का 
कद बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में उनको 
मरणोपरांत सन्‌ 4994 में 'भारत रत्न' से 
सम्मानित किया गया। 
सरदार पटेल के सम्मान में भारत 
सरकार द्वारा गुजरात के नर्मदा बांध क्षेत्र में 
उनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की 
जा रही है। इसकी ऊँचाई 482 मीटर 
अर्थात्‌ लगभग 597 फुट होगी। वर्तमान में 
इससे ऊँची प्रतिमा दुनिया में किसी की नहीं 
है। यह अंदर से खोखली होगी। मूर्ति के 
अंदर का ढाँचा आर.सी.सी. एवं लोहे के 
फ्रेम का होगा तथा बाहरी स्वरूप काँसे की 
चादरों से बनाया जाएगा। भारत की एकता 
तथा राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल के 
योगदान के प्रति श्रद्धाज्ललि अर्पित करने के 
भाव से देश के हर राज्य, हर जिले तथा हर 
परिक्षेत्र से थोड़ा-थोड़ा लोहा मंगाकर इस 
प्रतिमा में प्रयोग किया जाना है। अभियान 
चलाकर किसानों के पुराने कृषि-औजारों 
का लोहा इकट्ठा किया गया है। इसका नाम 
“स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी' रखा गया है। सरदार 
पटेल को “यूनीफायर ऑफ़ इण्डिया' भी 
कहा जाता है। विश्वभर में प्रसिद्ध 'टाइम' 
पत्रिका ने 27 जनवरी, 4947 को अपनी 
पत्रिका के मुखपृष्ठ पर सरदार पटेल को 
उनकी उपलब्धियों के लिए स्थान दिया था। 
सरदार पटेल के सम्मान में, उनके 
जन्मदिवस 34 अक्टूबर को प्रतिवर्ष, 
'राष्ट्रीय एकता दिवस' भी मनाया जाने 
लगा है। 
छ ईं. हेमनत कुमार 
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जब सरदार ने पिस्टल तान दी... 


छ आर्य मनु 


जे 'ब भारत राष्ट्र का उदय हुआ, उस 
वक़्त राजस्थान में छोटी-बड़ी 
कुल 22 देसी रियासतें थीं। सभी 
का एकीकरण करना बहुत टेढ़ी खीर था। 
कारण, सभी रियासतों के राजाओं का 
मानना था कि उन्हें स्वतंत्र राज्य का दर्जा 
दिया जाये; क्योंकि उन्हें सदियों से शासन 
का अनुभव है। तब तत्कालीन मृहमंत्री 
सरदार वल्लभभाई पटेल और उनके सचिव 
वी.पी. मेनन की कार्यकुशलता से सभी का 
एकीकरण हो पाया। 
प्रथम चरण (48 मार्च, 4948) में 
धौलपुर, अलवर, भरतपुर और करौली 
रियासतों को मिलकर “मत्स्य संघ' का नाम 
दिया गया। दूसरे चरण (25 मार्च, 
948) में स्वतंत्र देशी रियासतों- कोटा, 
बूँदी, झालावाड, टोंक, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा, 
प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को 
मिलाकर “राजस्थान संघ' का नाम दिया 
गया। इसमें कोटा सबसे बड़ी रियासत थी। 
अजमेर मेरवाड़ा पहले ही ब्रिटिशों से भारत 
सरकार के पास आ चुकी थी। तीसरे चरण 
में 48 अप्रैल, 4948 को राजस्थान की 
तत्कालीन सबसे बड़ी रियासत मेवाड़ 


प्रशासनिक इकाइयों एवं रजवाड़ों का विवरण 
साथ रखते थे। जो-जो रियासतें विलय के 
घोषणा पत्र पर सहमति के रूप में हस्ताक्षर 
कर देती थीं, उन पर सरदार पटेल 
“सकारात्मक संकेत' का चिह्न लगा लेते थे। 
इसी क्रम में जब वह फ़रीदकोट के राजा के 
पास पहुँचे, तो उसने विलय-पत्र पर हस्ताक्षर 
करने में आनाकानी की। उसकी इस मनोदशा 
को कूटनीतिक भाषा में जवाब देने के लिए 
सरदार पटेल ने रियासतों का विवरण 
निकाला और उसमें फ़रीदकोट रियासत को 
लाल रंग से घेरकर (रियासत को लाल रंग 
से घेरने का कूटनीतिक अर्थ यह था कि 
आपने भारत संघ में विलय को नहीं 
स्वीकारा, अतः आप हमारे लिये दुश्मन की 
तरह हो गए हैं) मात्र तीन शब्द कहे- 
“अब मैं जाऊँ?'' | इतना सुनकर ही विलय 
में आनाकानी कर रहा राजा सहम गया और 


(उदयपुर ) को राजस्थान संघ में शामिल 
करवाने को बूँदी के महाराव ने राजी कर 
लिया। महाराव बहादुर सिंह नहीं चाहते थे 
कि उन्हें अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह 
(कोटा के राजा) की राजप्रमुखता में काम 
करना पड़े, मगर बड़े राज्य की वजह से 
भीम सिंह को राजप्रमुख बनाना तत्कालीन 
भारत सरकार की मजबूरी थी। जब बात 
नहीं बनी तो बूँदी के महाराव बहादुर सिंह 
ने उदयपुर रियासत को राजस्थान संघ में 
विलय के लिए राजी कर लिया। इसके पीछे 
मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के 
कारण उदयपुर के महाराणा को राजप्रमुख 
बनाया जाएगा और बूँदी के महाराव बहादुर 
सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के 
अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएँगे 
और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से 
बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े 
भाई ने काम किया। 48 अप्रैल, 4948 को 
राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में 
उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में 
विलय हुआ और इसका नया नाम हुआ 
“संयुक्त राजस्थान संघ'। माणिक्यलाल 
वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमण्डल में 
उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को 
राजप्रमुख बनाया गया, कोटा के महाराव 


उसने तत्काल विलय की सहमति दे दी। एक 
बार सरदार पटेल को पता चला कि बस्तर 
की रियासत के बड़े भू-भाग में सोने का 
भण्डार है और हैदराबाद की निजाम सरकार 
लम्बी अवधि के पट्टे के नाम से इसे 
खरीदकर वहां कब्जा करना चाहती है, तो 
सरदार पटेल हैदराबाद की मजबूत तथा 
भारतविरोधी रियासत से इन्हें बचाने के लिये 
वहाँ पहुँच गये। उन्होंने वहाँ के राजाओं को 
समझाते हुए कहा कि “'कुएँ के मेढहक मत 
बनो, महासागर में आ जाओ।'”' उनकी कम 
शब्दों की धीर-गम्भीर तथा दूरदर्शितापूर्ण 
सलाह पर लगभग 25 राजाओं ने विलय के 
घोषणा-पत्र पर खुशी-खुशी हस्ताक्षर कर 
दिये। सरदार पटेल कम बोलते थे, परन्तु 
उनके शब्दों में स्पष्टता तथा निर्भीकता 
झलकती थी। इन्हीं कारणों से सरदार 
वल्लभभाई पटेल को चतुर एवं करिश्माई 


भीमसिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया 
गया। और कुछ इस तरह बूँदी के महाराजा 
की चाल भी सफल हो गयी। चौथे चरण 
(30 मार्च, 4949 ) में भारत सरकार ने 
अपना ध्यान देशी रियासतों- जोधपुर, 
जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर पर लगाया 
और इन्हें भी शामिल कर लिया और इस 
प्रकार बृहत्‌ राजस्थान संघ का निर्माण 
हुआ। तभी से इस दिवस को “राजस्थान 
दिवस' के नाम से मनाया जाने लगा। पाँचवें 
और छठे चरण में क्रमशः मत्स्य संघ और 
सिरोही को राजस्थान में विलय कर दिया 
गया। 

घटना 949 के आरम्भ की है। तब 
तक जयपुर, जोधपुर को छोड़कर बाकी 
रियासतें राजस्थान में या तो शामिल हो 
चुकी थीं या हामी भर चुकी थीं। बीकानेर 
और जैसलमेर रियासतें जोधपुर नरेश की 
हाँ पर टिकी हुई थीं, जबकि जोधपुर नरेश 
महाराजा हनुवंत सिंह उस वक्त जिन्ना के 
सम्पर्क में थे। जिन्ना ने हनुवंत सिंह को 
पाकिस्तान में शामिल होने पर पंजाब- 
मारवाड़ सूबे का प्रमुख बनाने का प्रलोभन 
दिया। जोधपुर से थार के रास्ते लाहौर तक 
एक रेल लाइन हुआ करती थी, जिससे 
सिंध और राजस्थान की रियासतों के बीच 


राजनीतिज्ञ भी कहा जाता है। 

राजनीतिज्ञों तथा अंग्रेजों को चकरा दिया 
ज्यादातर अंग्रेजों ने भारत के बारे में अनेक 
उपहासपूर्ण बातें कही हैं। अंग्रेजों ने भारत को 
गरीब, पिछड़ा, अंधविश्वासी, भिखारियों- 
सपेरों-साधुओं का देश सिद्ध करने का कोई 
अवसर नहीं गँवाया। सच्चाई यह थी कि 
भारत के अधिकांश लोग भौतिकवाद के 
तत्कालीन चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर उसके 
आगे की आध्यात्मिक शैली में सरल और 
सादा जीवन व्यतीत करते थे। इतनी बात 
जरूर थी कि उस समय समाज समग्र राष्ट्रवाद 
की कमी, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखण्ड 
तथा कुछ कुरीतियों से जरूर ग्रसित था, परन्तु 
ऐसी कुरीतियाँ कमोबेश उस समय पूरे विश्व 
में फैली हुई थीं। इन चीजों का ईर्ष्यपूर्ण तथा 
एकतरफ़ा वर्णन अंग्रेजों ने यह किया कि 
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ही व्यापार हुआ करता था। जिन्ना ने 
आजीवन उस रेललाइन पर जोधपुर के 
कब्जे का प्रलोभन भी दिया। हनुवंत सिंह 
लगभग मान गए थे। तब सरदार पटेल 
जूनागढ़ (तत्कालीन बम्बई और सम्प्रति 
गुजरात) के मुस्लिम राजा को समझा रहे 
थे। जैसे ही उनके पास सूचना पहुँची, 
तत्काल सरदार पटेल हैलिकॉप्टर से 
जोधपुर को रवाना हो गये। रास्ते में 
सिरोही- आबू के पास उनका हैलिकॉप्टर 
खराब हो गया, तो एक रात तक स्थानीय 
साधनों से सफ़र करते हुए वह तत्काल 
जोधपुर पहुँचे। हनुवंत सिंह, सरदार को 
उम्मेद भवन में देख भौंचक्ा रह गये। जब 
बात टेबल तक पहुँची तो हनुवंत सिंह ने 


भारतीय सभ्यता आदिकालीन तथा बहुत 
पिछड़ी है। हालांकि इसका अग्रवर्णित एक 
कारण और भी रहा। एक समय अंग्रेजों का 
विश्व के अनेक स्थानों पर राज्य स्थापित हो 
गया था, जिनमें से कुछ देशों की सभ्यताएँ 
तुलनात्मक रूप से वास्तव में ही कम 
विकसित थीं, और उनकी जीवनशैली भारत 
के अनेक जन-समुदायों से मिलती भी थी, 
इसीलिये अंग्रेजों ने कहा कि भारत के लोगों 
के पास भी शिक्षा, तकनीक एवम्‌ अध्यात्म 
का ज्ञान नहीं है और उनके समाज में 
बुद्धिजीवी तथा दूरदर्शी लोगों की कमी है। 
वैसे भी दुश्मन की कमजोरियों को उभारने 
एवं प्रदर्शित करने की कूटनीति प्रयोग की ही 
जाती रही है। अंग्रेजों ने अपनी बुद्धिमानी, 
प्रशासन-शैली, कूटनीति तथा राजनीतिक 
कुशलता के सामने किसी को खड़े नहीं 
पाया। हाँ युद्ध-कौशल, तकनीक, वैज्ञानिक 


सरदार को धमकाने के उद्देश्य से मेज पर 
ब्रिटिश पिस्टल रख दी। सरदार ने जोधपुर 
नरेश को मुस्लिम राष्ट्र में शामिल होने पर 
होनेवाली सारी तकलीफों के बारे में 
बताया, पर हनुवंत सिंह नहीं माने। उलटे 
सरदार पर राठोडों को डराने का आरोप 
लगाकर आसपास बैठे सामंतों को 
उकसाने का कार्य भी किया। 

एक बार स्थिति ऐसी आ गयी कि 
आखिरकार सरदार ने पिस्टल उठा ली 
और हनुवंत की तरफ़ तानकर कहा कि 
राजस्थान में विलय पर हस्ताक्षर कीजिये, 
नहीं तो आज हम दो सरदारों में से एक 


* सरदार नहीं बचेगा। सचिव मेनन सहित 


उपस्थित सभी सामंत डर गये। आखिरकार 
अपनी ना चलने पर हनुवंत सिंह को 
हस्ताक्षर करने पड़े। और इस प्रकार 
जोधपुर सहित बीकानेर और जैसलमेर भी 
राजस्थान में शामिल हो गये। इस घटना के 
कारण सरदार पटेल ने बृहत्‌ राजस्थान के 
प्रथम महाराज प्रमुख का पद हनुवंत सिंह 
को न देकर उदयपुर के महाराणा 
भूपालसिंह को दिया। 

यह घटना आज भी सरदार की सूझ- 
बूझ की गृवाह है. इसीलिए आश्चर्य की 
बात है कि होता है आखिर महात्मा गाँधी 
क्योंकर नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने पर 
राजी हो गए जबकि सरदार के रूप में 
इतना उपयुक्त विकल्प मौजूद था। 


शोध तथा मशीनीकरण में जरूर वे आगे थे, 
परंतु अन्य क्षेत्रों की सच्चाई ऐसी नहीं थी। 
यदि आप किसी के बारे में लगातार गुलत 
धारणाएँ बनाकर चलते हैं, तो समय उसको 
खुद ठीक करवा देता है। भारत के सम्बन्ध 
में भी यह बात एकदम सही निकली। काल 
के घूमते चक्र ने भारत के बारे में उनकी 
लगभग सभी धारणाएँ तोड़ दीं। निडरता, 
साहस तथा प्राणोत्सर्ग के क्षेत्र में रानी 
लक्ष्मीबाई, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर 
आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह-जैसे 
क्रांतिकारियों ने उनकी यह धारणा तोड़ी कि 
भारत के लोग देश के लिए जान न्योछावर 
नहीं कर सकते। गाँधी, नेहरू ने अंग्रेजों की 
यह धारणा तोड़ी कि भारतीयों के पास 
दीर्घकालिक राजनितिक संघर्ष करने की 
कुशलता नहीं है। विट्ठलभाई पटेल, डॉ. 
अम्बेडकर, जगदीशचंद्र बसु, रामानुजन, डॉ. 


विश्वेश्वैया ने उनकी यह धारणा तोड़ी कि 
भारत के लोग उच्च स्तर के बुद्धिमान नहीं 
होते। दयानन्द, राजा राममोहन राय, 
विवेकानन्द ने अंग्रेजों की यह धारणा तोड़ी 
की भारत के पास धार्मिक जड़त्व एवं 
कुरीतियों को दूर करनेवाले धार्मिक 
अगुवाईकर्ता नहीं हैं। इसी क्रम में सरदार 
पटेल ने अंग्रेजों की यह धारणा तोड़ी कि 
“550 से भी अधिक रियासतों को एक करने 
में सक्षम, कोई हृढ़ राजनीतिक कूटनीतिज्ञ 
भारत के पास नहीं है।' 


सरदार पटेल के व्यक्तित्व के कुछ 
अनछुए पहलु 
सरदार पटेल को केवल भारत-एकीकरण के 
लिए ही जाना जाए, यह उनके विराट्‌ 
व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा। इनके 
जीवन की अनेक ऐसी घटनाएँ हैं, जो बहुत 
ही प्रेरणादाई हैं। इनके बड़े भाई विट्ललभाई 
पटेल भी महान्‌ स्वतंत्रता सेनानी थे और 
कानून के बहुत प्रकाण्ड पण्डित माने जाते 
थे। सरदार पटेल और उनके बड़े भाई 
विट्टलभाई पटेल हमउग्र थे। एक समय दोनों 
ही इंग्लैण्ड से बैरिस्टरी की पढ़ाई करना 
चाहते थे, परंतु दोनों को एकसाथ भेजना 
इनके घरवालों के लिये सम्भव नहीं था। तब 
वल्लभभाई पटेल ने स्वयं को रोककर, अपने 
बड़े भाई को जाने दिया और उचित अवसर 
आने तक इंतजार करते रहे। सरदार पटेल 
वकालत की पढ़ाई करते समय सबसे 
प्रतिभावान्‌ छात्रों में रहे। विदेश-प्रवास की 
अनेक कठिन परिस्थितियों में भी वे स्वयं को 
बहुत एकाग्र बनाए रखते थे। कहा जाता है 
कि इसी के परिणामस्वरूप वह बैरिस्टर की 
पढ़ाई में ब्रिटेन क्षेत्र के समस्त विद्यार्थियों के 
बीच सर्वाधिक अंक प्राप्त करनेवालों में थे। 
सरदार पटेल का जन्म एक आम 
किसान परिवार में हुआ था। परंतु अपनी 
योग्यता के बल पर वह भारत के शीर्षस्थ 
व्यक्तित्वों में पहुँचे। वहाँ उन्हें सुख- 
सुविधाओं की कोई कमी थी, फिर भी उन्होंने 
गाँव के रहन-सहन, वेश-भूषा और 
जीवनशैली को कभी नहीं छोड़ा। वह आम 
जनता के बीच रहकर प्रसन्नता महसूस करते 
थे। वह अक्सर कहा करते थे कि खेत, गाँव 
की मिट्टी, कीचड़, पशु और किसान मुझे हर 
समय ध्यान रहते हैं। आम जनता से जुड़ने 
का कौशल उनमें खूब था। 
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देश-एकीकरण के दौरान उन्होंने निश्चय 
किया कि वह खुद सभी रियासतों के नवाबों 
एवं राजाओं से मिलेंगे; क्योंकि वह अच्छी 
तरह जानते थे कि रियासतों को यदि थोड़ा- 
सा समय में छूट मिल गई, तो वे कोई गलत 
रास्ता अपना सकते हैं। (बाद में जम्पू- 
काश्मीर मामले में यह बात सिद्ध भी हो 
गई।) यदि उनके स्थान पर कोई सरकारी 
अधिकारी या अन्य व्यक्ति होता तो शायद 
इतनी तत्परता से विलय का काम संपन्न नहीं 
हो पाता। सरदार पटेल ने लगातार देशभर की 
यात्राएँ कर नवाबों एवं राजाओं को समझा- 
बुझाकर अपनी बात मनवायी। जबकि उस 
समय उनकी आयु 72 वर्ष हो चुकी थी। यह 
उनकी कर्मठता, सजगता और दूरदर्शिता का 
एक बड़ा उदाहरण है। जहाँ आज 
राजनीतिज्ञों ने, विभिन्न धर्मों के लोगों ने, 
विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने, विभिन्न भाषाओं के 
लोगों ने देश के महापुरुषों को अपने-अपने 
नाम पर बाँट रखा है, वहाँ सुभाषचंद्र बोस, 
भगत सिंह, सरदार वल्लभभाई पटेल-जैसे 
गिने-चुने नाम ही बचे हैं, जो एक सिरे से 
सबको स्वीकार तथा प्रिय हैं। देश के लोग 
जब भाषा या धर्म या अन्य किसी आधार पर 
स्वायत्त शासन या बँटवारे की बात करते हैं 
तो सरदार पटेल सहज ही याद आ जाती हैं। 


सरदार पटेल से शिकायत 


आजादी के वक़्त भारत में कुल 562 
रियासतें थीं, जिनका विलय किया जाना था। 
सरदार पटेल ने सन 4949 तक करीब 
557 रियासतों का भारत संघ में बिना शर्त 
विलय करा लिया था। परन्तु पाँच रियासतों- 
जम्पू-काश्मीर, गोवा, दमन द्वीव, दादरा नगर 
हवेली तथा पाण्डिचेरी का भारत संघ में 
विलय नहीं हो पाया। माना जाता है कि इन 
पाँचों को तत्कालीन,उच्च नेताओं ने सरदार 
पटेल की कार्यवाही-क्षेत्र से बाहर रखा था। 
हालांकि कालांतर में जम्मू-कश्मीर को 
छोड़कर अन्य रियासतों का भारत संघ में 
बिना शर्त विलय करा लिया गया। 
जम्पू-काश्मीर का भारत में विलय, 
सशर्त ही हो पाया जो आज देश के लिए 
दुःखदाई बना हुआ है। इस कष्ट को देखकर 
अनेक विश्लेषकों तथा आम व्यक्तियों का 
सरदार पटेल से यह उलाहना-शिकायत बनी 
रहती है कि जब उन्होंने हैदराबाद-जैसी हठी 
रियासत को भारत में मिला दिया, तब 


रियासतों के विलय के मुद्दे 
पर सरदार पटेल को लगा कि 
यदिविलय में देरी हुई, तो 
रियासतें एक होकर, स्वतंत्र 
होने का कोई वैकल्पिक मार्ग 
भी अपना सकती हैं। या 
दुश्मन राष्ट्रडनको अपनी 
तरफ आकर्षित या बरगला 
सकते हैं। 


काश्मीर पर वह क्‍यों शिथिल हो गये। इसी 
प्रकार एक अन्य शिकायत यह बनी रहती है 
कि प्रधानमंत्री-पद के लिए बहुमत से उनका 
नाम तय होने के बाद भी उन्होंने समकालीन 
राजनेताओं द्वारा की गई हल्की-फुल्की 
अनुनय-विनय से ही अपना दावा छोड़ 
दिया? माना कि सरदार पटेल तत्कालीन 
प्रसिद्ध राजनीतिक हस्तियों के साथ कोई 
विवाद नहीं करना चाहते थे, परंतु राष्ट्रहित में 
उन्हें काश्मीर-मुद्दे पर अवश्य ही 
स्वतंत्रतापूर्वक सैन्य कार्यवाही करनी 
चाहिये थी। शायद ऐसा माना जाता है कि 
सरदार पटेल यदि जम्मू-कश्मीर मुद्दे को 
अपने हाथ में ले लेते, तो उसका भी बिना 
शर्त विलय हो जाता। जम्मू-काश्मीर मामले 
पर भी उन्होंने अपनी बात प्रबलता से रखी, 
परंतु इस मुद्दे पर उन्हें भावनात्मक रूप से 
रोक लिया गया। सरदार पटेल से यह भी 
कहा जाता था कि जम्पू-काश्मीर एक 
अंतरराष्ट्रीय तथा जन-भावनाओं से जुड़ा मुद्दा 
है, इसलिए आप इस रियासत के बरे में 
बिल्कुल भी न सोचें। सन्‌ 4964 तक गोवा 
भारत का अंग नहीं था; क्योंकि इस पर 
पुर्तगाल का कब्जा था। 4950 में इसको 
भारत में विलय करने के संबंध में देश के 
शीर्ष नेताओं की एक बैठक बुलाई गई, इसमें 
घंटों लम्बी वार्ता होने के बाद भी कोई स्पष्ट 
परिणाम नहीं निकला। नेतागण उहापोह की 
स्थिति में थे। ऐसे में सरदार पटेल ने लोगों से 
कहा कि “मेरे विचार से गोवा चला जाए, 
मात्र 2 घंटे लगेंगे!” इस पर शीर्ष नेतागण 
बहुत नाराज हुए और सरदार पटेल को 
अनुशासनबद्ध होने के कारण शांत होना 
पड़ा। लन्दन के एक पत्रकारिता समूह का तो 
यहाँ तक कहना था कि “िस्मार्क की 


सफलताएँ पटेल के सामने महत्त्वहीन रह 
जाती हैं।' यदि पटेल के कहने पर चलते तो 
काश्मीर, चीन, तिब्बत व नेपाल के हालात 
आज जैसे न होते। निष्कर्षतः यही कहा जा 
सकता है कि सरदार पटेल अपने उच्च नेतृत्व 
के अत्यंत अनुशासित सिपाही थे और जब 
केवल आपसी मतभेद के कारण देश का 
बँटवारा हो चुका था, तब फिर वह कोई नया 
मतभेद नहीं पैदा करना चाहते थे। 


आज और अधिक प्रासंगिक हो गयी है 
सरदार पटेल की सोच 
पूरा देश अंग्रेजों के अधीन होने के बाद भी 
भारत में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन 
चलानेवाले तकरीबन 562 छोटे-बड़े राज्य 
अभी भी मौजूद हैं, यह बात असंख्य लोगों 
को तब पता चली, जब सरदार पटेल ने 
भारत-एकीकरण की शुरूआत की। इतनी 
बड़ी संख्या में स्वतंत्र रियासतों का होना 
कहीं-न-कहीं तत्कालीन लोगों की 
स्वच्छंदप्रियता को दर्शाती थी। बड़ी 
विडम्बना है कि यह स्वच्छंदता भाषा, क्षेत्र, 
सम्प्रदाय के नाम पर किसी-न-किसी रूप में 
आज भी मौजूद है। सरदार पटेल के महान्‌ 
कार्य को यदि स्थाई रूप से बनाए रखना है, 
तो भारतवासियों को अपनी यह प्रवृत्ति 
त्यागनी ही होगी। 

भारत के दुश्मन देश अपनी आंतरिक 
विदेश नीति में यह बात मानकर चलते हैं, 
कि भारत के लोग आज भी स्वायत्त- 
विचारधारा-निष्ठ हैं, बस उन्हें परम्पराओं तथा 
रीति-रिवाजों ने कुछ हद तक एक सूत्र में 
पिरोया हुआ है। इसी वजह से वे ऐसी नीतियों 
को प्रोत्साहित करते हैं, जो भारत की एकता 
के सूत्र को खडिण्त कर, जनमानस की 
स्वायत्तपरकता को बढ़ावा दे। 'राष्ट्र के लिए 
व्यक्तिगत हितों का पूर्णरूपेण त्याग'- सरदार 
पटेल के चरित्र की महान्‌ सीख है। इसके 
आधार पर चला जाय तो भारत अनेक 
संकटों से मुक्त हो, सदैव-सदैव के लिए 
स्थिर राष्ट्र बन सकता है। वर्तमान 
परिस्थितियों में देश की अखण्डता और 
एकता के लिए सरदार पटेल का चरित्र और 
अधिक प्रासंगिक हो गया है, जिसका 
अनुपालन कर, हम उन्हें सच्ची श्रद्धाज्नलि दे 
सकते हैं। 

(लेखक सिंचाई-विभाग, उत्तरप्रदेश में 
सहायक अभिवन्ता के पद पर कार्यरत हैं) 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर, 208 


भारत के एकीकरण के सूत्रधार 


भारतीय संघ में रियासतों का प्रवेश एक नाटकीय घटनाक्रम था। कुछ राजाओं के 
लिए विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना एक क्रूर त्रासदी की तरह था। केंद्रीय 
भारत के एक राजा हस्ताक्षर करने के कुछ ही पल बाद मूर्च्छित होकर गिर गए और 
दिलकाददौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गयी। धौलपुर के राजा ने आँखों में आँसू भरकर 
माउंटबेटन से कहा, 'आज से हमे पूर्वजों एवम्‌ आपके राजा के पूर्वजों के बीच की 
सन्‌ ॥765 से चली आ रही सन्धि का अंत हो गया।' बड़ैदा के गायकवाड़ बच्चों की 


पद्मभृषण डॉ. बिन्देश्वर पाठक 


ठउों पने समय की कहानी लिखते 
समय एथेनियन इतिहासकार 
थ्वुसीडाइड्स (460-400 

ई.पू.) ने कहा था कि कहानी को सही 
परिप्रेक्ष्य देने के लिए लोगों और घटनाओं का 
आकलन ॥00 वर्षों से पहले नहीं किया 
जाना चाहिए। सरदार पटेल उस ऐतिहासिक 
समय-सीमा को पूरा नहीं करते हैं और शायद 
इसी कारण से आधुनिक भारत के निर्माण में 
उनकी भूमिका के साथ उचित न्याय नहीं 
हुआ है। यह कहना सही नहीं हो सकता कि 
वॉशिंगटन के बिना अमेरिका के साथ, 
आतातुर्क के बिना तुर्की के साथ, बिस्मार्क के 
बिना जर्मनी के साथ और गैरीबाल्डी के 
बिना इटली के साथ क्‍या हुआ होता। लेकिन 
हमलोग इतिहास के प्रति इस बात को लेकर 


तरह रोते हुए ढेर हो गए। 


जुवाबदेह हैं कि सरदार वल्लभभाई पटेल 
(3] अक्टूबर, 4875 से 45 दिसंबर, 
4950) के बिना भारत का क्या हुआ होता। 
एक कठोर, खुरदेरे चेहरेवाला, धोती पहना 
हुआ गुजराती वकील, जिनकी लन्दन के 
विधि महाविद्यालय में शिक्षा एवं प्रशिक्षण भी 
उनके खून में बसी भारतीयता को बदल 
नहीं पाया। 

लेकिन पटेल के अनुसार, भारत कभी 
भी एकजुट नहीं हो पाता। पाकिस्तान के 
निर्माण के साथ ही भारतीय क्षेत्र के विभाजन 
की शुरूआत हो चुकी थी। लेकिन पटेल ने 
आगे और विभाजन को रोक दिया था। 
उन्होंने भारतीय राजाओं को भारतीय संघ में 
विलय के लिए राजी कर लिया था। जिन्होंने 
विरोध किया, उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा, 


उदाहरण के तौर पर, हैदराबाद में पुलिस 
कार्रवाई। 

भारतीय संघ में रियासतों का प्रवेश एक 
नाटकीय घटनाक्रम था। कुछ राजाओं के 
लिए विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना 
एक क्रूर त्रासदी की तरह था। केंद्रीय भारत 
के एक राजा हस्ताक्षर करने के कुछ ही पल 
बाद मूर्च्छित होकर गिर गए और दिल का 
दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गयी। धौलपुर 
के राजा ने आँखों में आँसू भरकर माउंटबेटन 
से कहा, “आज से हमारे पूर्वजों एवम्‌ 
आपके राजा के पूर्वजों के बीच की सन्‌ 
765 से चली आ रही सन्धि का अंत हो 
गया।' बड़ौदा के गायकवाड़ बच्चों की तरह 
रोते हुए ढेर हो गए। एक छोटे राज्य का राजा 
कई दिनों तक हस्ताक्षर करने से बचता रहा; 


क्योंकि उसे अभी भी राजा के दिव्य 
अधिकारों पर भरोसा था। पंजाब के आठ 
महाराजाओं ने पटियाला के एक बैंकेट हॉल 
में एक औपचारिक समारोह के दौरान 
दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया, जहाँ सर 
भुपिंदर सिंह ने अतिथियों के लिए एक 
शानदार और भव्य भोज का आयोजन किया 
था। इस अवसर को याद करते हुए एक 
व्यक्ति ने कहा था कि “वातावरण इतना 
गुमगीन था, जैसे हमलोग दाह-संस्कार में 
आए हों।' 

कुछेक राजाओं, जिनकी संख्या नगण्य 
थी, ने प्रतिरोध किया। भोपाल के नवाब ने 
दावा किया कि राजाओं को चाय-पार्टी में 
गुलामों की तरह निमन्त्रित किया गया था। 
उदयपुर के राजा ने अपने आस-पास के 
राजाओं के साथ मिलकर एक महासंघ 
बनाने की कोशिश की। ऐसा ही ग्वालियर के 
राजा ने भी किया, जो इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए 
उन्मादी आदमी के पुत्र थे। त्रावणकोर के 
महाराजा, जिनके पास एक बंदरगाह और 
यूरेनियम का समृद्ध भण्डार था, उन्होंने 
आजादी के लिए काफ़ी शोरगुल किया। 45 
अगस्त के नजदीक आते-आते पटेल पर 
विरोधियों को अपने पक्ष में लाने का दबाव 
बढ़ता जा रहा था। सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन 
एवम्‌ आन्दोलन होने लगे। उड़ीसा (अब 
ओडिशा) के महाराजा अपने महल में भीड़ 
के द्वारा बंदी बना लिए गए। लोग उन्हें तब 
तक छोड़ने को तैयार नहीं थे, जब तक वह 
हस्ताक्षर नहीं कर देते। त्रावणकोर के सशक्त 
प्रधानमंत्री के चेहरे पर काँग्रेस के 
प्रदर्शकारियों ने छुरा भोंक दिया। इससे 
घबराकर महाराजा ने तार के माध्यम से 
अपनी सहमति दिल्ली भिजवा दी। 

कोई भी विलय जोधपुर के युवा 
महाराजा जितना तृूफ़ानी नहीं था। जोधपुर के 
राजा ने अपने पिता की मृत्यु के तुरन्त बाद 
गद्दी सँभाल ली थी। उनके शौक काफ़ी 
कीमती थे, जैसे- फ्लाइंग, औरतें और 
जादूगरी की कला। लेकिन उन्होंने महसूस 
किया कि इनमें से किसी भी चीज को काँग्रेस 
के समाजवादियों की सहानुभूति नहीं मिल 
सकती थी। जैसलमेर के महाराजा ने अपने 
सहयोगियों के साथ दिल्ली में जिन्ना से एक 
गुप्त मुलाकात का आयोजन किया, जिसमें वे 
यह जानना चाहते थे कि हिंदू-राज्यों को 
उनके उपनिवेश में मिलने पर उनका किस 


प्रकार स्वागत किया जाएगा। हैदराबाद के 
निजाम ने ग्रेट ब्रिटेन से अपने उपनिवेश को 
स्वतंत्र करने का असफल प्रयास किया। 
अपने महल से वह कृपण शासक यह 
शिकायत करने से नहीं चूका कि उसके पुराने 
सहयोगियों ने उसका परित्याग कर दिया और 
सम्राट्‌ के साथ समर्पण का बन्धन टूट गया। 
जूनागढ़ के नवाब ने घोषणा की कि या तो वे 
आजाद रहेंगे या पाकिस्तान के साथ मिल 
जाएँगे, जबकि इस छोटे हिंदू राज्य की सीमा 
किसी भी मुस्लिम देश के साथ नहीं मिलती 
थी। हालाँकि पटेल ने उन सब पर काबू पा 
लिया था। 


अनेक बोख्िया 


भारत में अनेक बोस्तरिया थे, जो विभाजित हो 
सकते थे। भारत में 24 मुख्य भाषाएँ एवं 
विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं और आस्थाओं 
के उप-समूह हैं, जिन्होंने लोगों को विभाजित 
कर रखा है। अगर पटेल लम्बे समय तक 
जीवित रहते तो शायद काश्मीर-समस्या नहीं 
होती और न ही उत्तर-पूर्व में इतनी भारी 
अशान्ति होती। पटेल गैरीबाल्डी (807- 
82) के युग में थे, जिन्होंने इटली का 
एकीकरण किया था, बिस्मार्क (845- 
98), जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया 
और अतातुर्क (884-938 ), जिन्होंने 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद ऑटोमान साम्राज्य के 
ध्वस्त होने पर तुकी का सुधार किया। पटेल 
न सिर्फ विश्व के इन नेताओं के संघ में थे, 
बल्कि इन सबसे कई मायनों में ज़्यादा 
महान्‌ थे। 


पटेलएक पारम्परिक वातावरण में 
पले-बढ़े थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा 
करमसाड में और हाईस्कूल की 
शिक्षा पेटलाड में हुई थी। मगर 
उन्होंने स्वाध्याय ही किया था। अपने 
ज्यादातर सहपाठियों के विपरीत 
पटेल का शरीर गठीला था और उन्‍हें 
एथलेटिक्स में आनन्द आता था, जो 
उनके आत्मविश्वास एवं जिद्दी नेतृत्व 
में प्रकट होता है। ॥6 वर्ष की उम्र में 
उनकी शादी हो गयी। उनके एक 
बेटा और एक बेटी थी। 


च्य७००<१८ 


वह एक पारम्परिक वातावरण में पले- 
बढ़े थे। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा करमसाड में 
और हाईस्कूल की शिक्षा पेटलाड में हुई थी। 
मगर उन्होंने स्वाध्याय ही किया था। अपने 
ज्यादातर सहपाठियों के विपरीत पटेल का 
शरीर गठीला था और उन्हें एथलेटिक्स में 
आनन्द आता था, जो उनके आत्मविश्वास 
एवं जिद्दी नेतृत्व में प्रकट होता है। 6 वर्ष 
की उग्र में उनकी शादी हो गयी। उनके एक 
बेटा और एक बेटी थी। 22 वर्ष की उम्र में 
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4. मैट्रिक और जिला वकालत की 
परीक्षा उत्तीर्ण की, जिससे वह वकालत करने 
के योग्य बने। सन्‌ 900 में उन्होंने गोधरा 
में जिला वकील का अपना स्वतंत्र ऑफिस 
खोला और दो साल बाद वह खेड़ा जिले के 
बोरसाड चले गए। सन्‌ 4908 में जब वह 
बम्बई की कचहरी में एक मुकदमे की 
सुनवाई पूरी कर रहे थे, तब उन्हें अपनी 
धर्मपत्नी की मृत्यु की सूचना मिली। उन्होंने 
टेलीग्राम को एक नजर देखा। उसे अपने 


पॉकेट में डाला और सुनवाई जारी रखी। यह 
घटना वल्लभभाई पटेल का आकलन करती 
है और उन्हें एक किंवदंती बनाती है। उन्होंने 
भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने 
दिया। वह व्यावहारिक, निर्णय लेने में सक्षम 
और जरूरत पड़ने पर क्रूर थे और ब्रिटिश 
यह बात जानते थे। वह नाटक एवं दिखावे 
में यकीन नहीं करते थे। 

पटेल अगस्त, 4940 में लन्दन के 
मिडिल टेंपल में पढ़ने गए, जहाँ उन्होंने 
स्नातक की आखिरी परीक्षा उत्तीर्ण की। 
फरवरी, 4943 में भारत वापस आकर वह 
अहमदाबाद में बस गए और फोजुदारी 
कानून के एक अग्रणी बैरिस्टर बने। सन्‌ 
49477 में महात्मा गाँधी से मिलने के बाद 
उनके जीवन की दिशा बदल गयी। पटेल ने 
गाँधी के सत्याग्रह का पालन किया, कारण 
यह अँग्रेजों के खिलाफ़ एक भारतीय संघर्ष 
था। लेकिन वह गाँधी के नैतिक दृढ़ संकल्प 
और आदर्श से सहमत नहीं थे और उनके 
अनुसार भारत की तात्कालिक राजनीतिक, 
आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए 
इनका इस्तेमाल अप्रासंगिक था। फिर भी 
गाँधी का अनुकरण करते हुए पटेल ने अपनी 
जीवन-शैली और रूप बदल लिया। उन्होंने 
गुजरात क्लब छोड़ दिया, भारतीय किसान 
की तरह सफेद वस्त्र धारण किया और उनकी 
तरह रहने लगे। 4947 से 4924 के बीच 
पटेल अहमदाबाद के प्रथम नगर आयुक्त रहे 
और सन्‌ 4924 से 4928 तक 
नगरपालिका अध्यक्ष रहे। 


लॉर्डमाउंटबेटन ने एक बार उनके बारे 

में बात करते हुए कहा था, 'ये आदमी 

क्यों मुझे भयभीत करना चाह रहा है।' 

माउंटबेटन की अकड़ अचानक खत्म 

हो गई, जब उन्होंने अपने सामने एक 
चट्ननी व्यक्तित्वको खड़ा पाया। 
पटेल मोल-भाव करने में माहिर थे 
और नेहरू की तरह माउंटबेटन के 
आकर्षण में नहीं पड़ते थे। इसमें 

आश्चर्य नहीं कि नेहरू के साथ उनका 
टकराव इतना वास्तविक था कि 
कभी-कभी माउंटबेटन को भी पता 

चल जाता था। 


बारडोली ने उन्हें 'सरदार' बनाया 
सरदार पटेल ने अपनी पहली राजनीतिक 
छाप सन्‌ 948 में छोड़ी, जब बम्बई- 
सरकार के उस निर्णय, जिसमें भारी बारिश 
से फसल खराब होने के बावजूद पूर्ण 
राजस्व-कर संग्रह करना था, के विरोध में 
उन्होंने गुजगत के कैरा जिले के किसानों 
और भूमि-मालिकों के साथ एक जन- 
अभियान की योजना बनाई थी। सन्‌ 4928 
में पटेल ने बढ़ते करों के विरोध में बारदोली 
के भूमि-मालिकों का नेतृत्व किया था। पटेल 
ने गाँधी जी को अपनी सेवा देने की पेशकश 
की। सन्‌ 4922 में गाँधी जी ने सविनय 
अवज्ञा की उपलब्धि जानने को उत्सुक 
होकर पटेल को बम्बई के उत्तर में बारडोली- 
क्षेत्र के 437 गाँवों के 87,000 लोगों के 
बीच एक प्रयोगात्मक अभियान चलाने को 
कहा। उनका संगठन इतना व्यापक एवं 
सम्पूर्ण था कि अभियान को गाँधी जी की 
आशा से भी ज्यादा सफलता मिली। उस 
समय से पटेल स्वतंत्रता-आन्दोलन में गाँधी 
जी के ठीक बाद नेहरू के समकक्ष हो गए। 
अपनी विशेष प्रतिभा से उन्होंने काँग्रेस पार्टी 
को एकीकृत किया और इसका फैलाव भारत 
के दूरस्थ इलाकों तक किया। अपनी खादी 
की धोती कन्धों पर लपेटे हुए, चमकते गंजे 
सिर के साथ उन्होंने एक भारतीय राजनीतिज्ञ 
से ज्यादा एक रोमन सीनेटर की तरह 
वायसराय की तरफ़ देखा। वल्लभभाई पटेल 
काँग्रेस के शीर्ष राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने पार्टी 
के तंत्र को दृढ़तापूर्वक एवं करुणाशून्य 
होकर चलाया। 

लॉर्ड माउंटबेटन ने एक बार उनके बारे 
में बात करते हुए कहा था, 'ये आदमी क्‍यों 
मुझे भयभीत करना चाह रहा है !' माउंटबेटन 
की अकड़ अचानक खत्म हो गई, जब 
उन्होंने अपने सामने एक चट्टानी व्यक्तित्व 
को खड़ा पाया। पटेल मोल-भाव करे में 
माहिर थे और नेहरू की तरह माउंटबेटन के 
आकर्षण में नहीं पड़ते थे। इसमें आश्चर्य नहीं 
कि नेहरू के साथ उनका टकराव इतना 
वास्तविक था कि कभी-कभी माउंटबेटन को 
भी पता चल जाता था। 

पटेल जी की सुपुत्री मणि बेन, जो उनकी 
धर्मपत्नी की मृत्यु के बाद से लगातार उनके 
साथ थीं, उन्होंने भी पिता के साथ एक दिन 
में दस बातें भी नहीं की थीं। जब पटेल 
बोलते थे, तब लोग जरूर सुनते थे। वह 


ढी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 


2 भारतीय नेता थे, जो धरातल से 
ऊपर उठे थे। उनके पिता बम्बई के निकट 
गुजरात प्रांत के एक किसान थे और पटेल 
भी एक किसान का जीवन व्यतीत कर रहे 
थे। वह रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और 
रात 9:30 में सोने चले जाते थे। सुबह वह 
तीस अखबार थोक में पढ़ जाते थे। 


उनकी राष्ट्रीयता के स्रोत 


पटेल को राष्ट्रीयाा उनके पिता से 
विरासत में मिली थी, जिन्होंने सन्‌ 857 के 
सैन्य-विद्रोह में अंग्रेजों का सामना किया था। 
वह बचपन में जाड़े की रातें झोपड़ी में पिता 
जी की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे। कुछ 
दिनों बाद ही उन्होंने अपना घर छोड़कर 
अहमदाबाद की कपड़े की मिल में काम 
करना शुरू कर दिया, जहाँ गाँधी ने अपना 
पहला आश्रम बनाया। वह रात में पढ़ते और 
एक-एक रुपया बचाते, जिससे 33 वर्ष की 
उप्र में वह कानून की पढ़ाई के लिए लन्दन 
जा सके। उन्होंने लन्दग का वह मेफेयर 
ड्राईग-रूम कभी नहीं देखा, जहाँ नेहरू- 
प्रशंसित अतिथि हुआ करते थे। वह सिर्फ़ 
अदालत के सराय की पुस्तकालय वाले 
लन्दन को ही जानते थे। वह बस का किराया 
बचाने के लिए अपने निवास से कोर्ट तक 
की दस मील की दूरी दिन में दो बार पैदल 
ही तय करते थे। जिस दिन उन्हें वक़ील-संघ 
में बुलाया गया, तब उन्होंने घर जाने के लिए 
पैसे खर्च किए। जब वह वापस लौटे, उन्होंने 


फिर कभी भारत नहीं छोड़ा। 

पटेल हमेशा नेहरू से सावधान रहा 
करते थे; क्योंकि आजाद भारत की उनकी 
अवधारणा बिलकुल ही अलग थी। एक नये 
समाज के निर्माण की नेहरू की कल्पना 
पटेल के किसी काम की नहीं थी। वह उनके 
नये और निडर समाजवादी दुनिया के 
दृष्टिकोण को खारिज कर देते थे। उनके 
अनुसार, पूँजीवादी व्यवस्था ही अच्छी थी, 
असली समस्या उसके भारतीयकरण की थी, 
न कि एक अव्यावहारिक आदर्श के लिए 
उसे निकाल फेंकना। पटेल एक औद्योगिक 
नगर से ताल्लक रखते थे, जो मशीनों, 
कारखानों और कपड़ा मिल का केद्ध था। 
नेहरू काश्मीर से थे, जहाँ फल और फूल 
उगाए जाते थे। 

पटेल नेहरू के विदेशी मामलों के प्रति 
सम्मोहन से घृणा करते थे। गृहमंत्री के रूप 
में उन्होंने भारता के आई.ए.एस., 
आई.पी.एस. और आई.एफ.एस., सुरक्षा एवं 
सूचना-सेवाओं में सुधार किया और उन्हें 
ब्रिटेन की जगह भारत के प्रति निष्ठावान्‌ 
बनाया। 

नेहरू भले ही गाँधी का आवरण ओडढ़े 
थे, लेकिन उनकी चाल असहज थी; क्योंकि 
उन्हें पता था कि उनके पीछे की फौज की 
निष्ठा बादशाह सरदार पटेल में है। फिर भी 
पूरी दुनिया की निगाह गाँधी और नेहरू पर 
थी। यह एक भूल थी। उनके एक सहयोगी 
ने कहा था कि 'पटेल भारत के आखिरी 


मुगल थे, भारत के बादशाह, जिनका कोई 
साम्राज्य नहीं था।' 
कोईक्रान्तिकारी नहीं 


पटेल कोई क्रान्तिकारी नहीं थे। सन्‌ 4928 
से 4934 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
के उद्देश्य की बहस में पटेल का मानना था 
कि (गाँधी और मोतीलाल नेहरू की तरह, 
मगर जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस 
से भिन्न) भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का ध्येय 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अंतर्गत औपनिवेशिक 
पद का होना चाहिए, न कि पूर्ण स्वतंत्रता 
का। नेहरू के विपरीत, जो आजादी के संघर्ष 
में हिंसा को माफ़ कर देते थे, पटेल ने कभी 
सशमख्त्र क्रान्ति का समर्थन नहीं किया, नैतिक 
नहीं, बल्कि व्यावहारिक आधार पर। उनका 
मानना था कि यह निष्फल होगा और काफ़ी 
दमनकारी होगा। नेहरू की तरह पटेल भी 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में आजाद भारत के भाग 
लेने को फायदेमंद मानते थे। शर्त यह थी कि 
भारत बराबरी का सदस्य हो। पटेल ने भारत 
की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने 
पर जोर दिया। लेकिन गाँधी की तरह वह 
हिंदू-मुस्लिम एकता को आजादी की जरूरी 
शर्त नहीं मानते थे। 

पटेल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सन्‌ 
4929 के लाहौर-सत्र की अध्यक्षता के 
लिए गाँधी के बाद दूसरे उम्मीदवार थे। गाँधी 
ने आजादी के प्रस्ताव को रोकने के प्रयास में 
अध्यक्ष-पद त्याग दिया और पटेल पर भी 
निकलने का दबाव बनाया। परिणामतः 
जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष चुन लिए गए। 
सन्‌ 4930 के नमक-सत्याग्रह के दौरान 
पटेल ने तीन महीने जेल में बिताए। मार्च, 
4934 में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के कराची- 
सत्र की अध्यक्षता पटेल ने की। उन्हें 
जनवरी, 4932 में बंदी बना लिया गया और 
जुलाई 4934 में रिहा किया गया। उन्होंने 
937 के चुनाव में काँग्रेस पार्ट को 
सुव्यवस्थित किया और 4937-38 में वह 
कॉग्रेस-अध्यक्ष-पद के प्रमुख प्रत्याशी थे। 
पुनः गाँधी जी के दबाव के कारण उन्हें पीछे 
हटना पड़ा और नेहरू अध्यक्ष निर्वाचित हो 
गए। अक्टूबर, 4940 में काँग्रेस के अन्य 
नेताओं के साथ पटेल को गिरफ्तार कर 
लिया गया एवम्‌ अगस्त 4944 में रिहा 
किया गया और फिर एक बार अगस्त 
942 से जून 945 तक बंदी बनाकर 
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| | गया। 

युद्ध के दौरान, भारत पर सम्भावित 
जापानी आक्रमण को देखते हुए पटेल ने 
गाँधी की अहिंसा को अस्वीकार कर दिया। 
शक्ति के हस्तांतरण के मुद्दे पर गाँधी जी के 
विपरीत पटेल इस बात से आश्वस्त थे कि 
उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद हिंदू-भारत 
और  मुस्लिम-पाकिस्तान बनना 
अवश्यम्भावी है और उन्होंने कहा कि यह 
भारत के लिए लाभकारी है कि पाकिस्तान 
से अलग हो जाए। 

पटेल सन्‌ 945-46 में काँग्रेस- 
अध्यक्ष-पद के लिए प्रमुख उम्मीदवार थे, 
लेकिन पुनः गाँधी ने नेहरू के निर्वाचन के 
लिए हस्तक्षेप किया, जिन्हें काँग्रेस-अध्यक्ष 
के रूप में ब्रिटिश वायसराय ने अंतरिम 
सरकार के गठन के लिए बुलाया था। 
अन्यथा, सामान्य घटनाक्रम के दौरान पटेल 
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते। 

आजादी के प्रथम तीन वर्षों के दौरान 
पटेल उप-प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं सूचना- 
प्रसारण मंत्री थे और सबसे ऊपर उनकी 
ख्याति रियासतों के भारतीय गणराज्य में 
शान्तिपूर्ण विलय और राजनीतिक एकीकरण 


की वजह से है। 

अपने बाहरी कठोर आवरण के 
बावजूद, सरदार एक कोमल व्यक्ति थे। लोग 
उनकी आँखों में आँसू देख सकते थे। गाँधी 
जी की हत्या के आनेवाले हफ्तों में पटेल 
बहुत पीड़ित रहे; क्योंकि गृहमंत्री के तौर पर 
महात्मा के हत्यारों को 20 जनवरी और 
उसके 40 दिन बाद हत्या के दिन तक 
आशंका के आधार पर पुलिस हिरासत में 
लेने में नाकाम रही। उनके कुछ राजनीतिक 
विरोधियों ने ये बात फैला दी कि गाँधी जी 
से वैचारिक मतभेद के कारण वह उदासीन 
रहे। इस अभियान के तनाव ने अपना रंग 
दिखाया और हत्या के असली दुःख के 
कारण उन्हें दिल का गम्भीर दौरा पड़ गया। 
मार्च 948 में स्वस्थ होने पर पटेल काम 
पर वापस लौट आये। माउंटबेटन के प्रस्थान 
के बाद उन्होंने हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई 
को अंजाम दिया, जिसने भारत की आखिरी 
और पुरानी रियासत का बलपूर्वक 
एकीकरण कर दिया। नेहरू से उनके मतभेद 
गाँधी जी की हत्या के कुछ महीनों बाद तक 
हट गए थे, जो सन्‌ 4950 की शुरूआत में 
फिर बलवती हो गये। हालाँकि 45 


दिसम्बर, 950 में दिल का दौरा पड़ने से 
पटेल के निधन की वजृह से भारतीय 
गणराज्य के संस्थापक दो महान्‌ नेताओं के 
मतभेद सार्वजनिक नहीं हो पाए। 
पटेल को पता था कि दिल के इस दौरे 
के बाद वह जीवित नहीं रहेंगे। उन्होंने अपनी 
बेटी को बिस्तर के पास बुलाया और कहा, 
“उन बक्सों में भारतीय राजाओं द्वारा दिए गए. 
करोड़ों रुपए और गहने हैं। मेरी मृत्यु के बाद 
ये सब नेहरू को दे देना, ये लोगों की सम्पत्ति 
हैं।' भारत के इस महान्‌ नेता के पास सम्पत्ति 
के नाम पर एक जोड़ी चप्पल, दो जोड़ी 
खादी के कुर्ते और धोती, एक पेन और 
“गीता' ही थे, जो एक पिचके हुए टीन के 
बक्से में भरे हुए थे। ये सब अहमदाबाद में 
भारत की एक समृद्ध विरासत के रूप में 
संरक्षित हैं। जब पटेल की मृत्यु हुई, 
आसमान से कोई सितारा टूटकर नहीं गिरा, 
मगर हर भारतीय शोक में डूब गया; क्योंकि 
उन्होंने अपने 'सरदार' को खो दिया था, 
जिन्होंने उनके देश, उनकी जिंदगी और 
भविष्य को बचाया था। 
(लेखक सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस 
ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक हैं।) 
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छ सुभाष सेतिया 


रतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक सुदृढ़ स्तम्भ और 
णीं भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अग्रणी नेता वल्लभभाई पटेल 
ने स्वतंत्र भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री के 
रूप में कुशल प्रशासक तथा दक्ष रणनीतिकार की ख्याति अर्जित 
की। किन्तु उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि 562 देशी 
रियासतों का भारतीय संघ में विलय मानी जाती है। देश के 
राजनीतिक इतिहास में पटेल के अविस्मरणीय योगदान का अनुमान 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू के 
साथ महात्मा गाँधी का दायाँ व बायाँ हाथ माना जाता था। स्वतंत्रता- 
पश्चात्‌ बनी अंतरिम सरकार में नेहरू जी प्रधानमंत्री और पटेल जी 
उप प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि पहले से ही यह चर्चा चल 
पड़ी थी कि नेहरू और पटेल में से ही कोई एक प्रधानमंत्री के रूप 
में देश की बागडोर संभालेगा। गाँधी जी की इच्छा के अनुरूप 
सरकार में नेहरू को प्रथम और पटेल को द्वितीय स्थान मिला। कुछ 
इतिहासकार आज तक यह कहते हैं कि यदि उस समय पटेल को 
प्रधानमंत्री पद मिलता तो देश की राजनीतिक एवं आर्थिक दशा- 
दिशा भिन्न होती। यह बात अलग है कि स्वतंत्रता के लगभग 3 वर्ष 
बाद ही 45 दिसम्बर, 4950 को 75 वर्ष की आयु में उनका निधन 
हो गया। किन्तु स्वतंत्रता आन्दोलन में अपनी अग्रणी भूमिका के 
पश्चात्‌ तीन वर्षों के छोटे-से कालखण्ड में ही पटेल ने अपनी 
व्यावहारिक एवं सकारात्मक सोच तथा हृढ़ व्यक्तित्व के कारण 
“लौहपुरुष' का खिताब अर्जित किया। इससे पहले बारडोली- 
आन्दोलन का सफल नेतृत्व करने पर उन्हें 'सरदार' की उपाधि से 
नवाजा गया था। इस तरह उन्हें भारतीय एकता के सूत्रधार लौहपुरुष 
सरदार पटेल के रूप में याद किया जाता है। 
भारतीय जनता के हृदय सम्राट्‌ सरदार पटेल का जन्म 34 
अक्टूबर, 4875 को गुजरात के नडियाड में हुआ। वह बचपन से 
ही बहुत स्वाभिमानी तथा कठोर स्वभाव के थे। वह छोटी उग्र में ही 
परिवार से अलग रहने लगे, किन्तु उनका अपने परिवार के साथ 
सुदृढ़ रिश्ता जीवनभर कायम रहा। उन्होंने 22 वर्ष की आयु में 
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उनकी इच्छा कुछ धन जमा करके 
इंग्लैण्ड में वकालत की पढ़ाई करने की थी। इसलिए उन्होंने भारत 
में कानून की डिग्री हासिल की और गोधरा में वक़ालत करने लगे। 
अपनी पत्नी झाबर बा, बेटी मणिबेन तथा बेटे डाहियाभाई पटेल के 
भरण-पोषण का फर्ज निभाते हुए वह उच्च शिक्षा के लिए धन भी 
जमा करते रहे। अपना संकल्प पूरा करने के लिए वह 4944 में 
36 वर्ष की आयु में लनन्‍्दन गए तथा वहाँ मिडिल टेंपलइन में 
वकालत की शिक्षा के लिए प्रवेश लिया। उनकी योग्यता तथा दृढ़ 
इच्छा शक्ति का ही परिणाम था कि उन्होंने 36 महीने का पाठ्यक्रम 
30 महीने में पूरा कर लिया और अपनी वक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त 
किया। इंग्लैण्ड से लौटकर वह अहमदाबाद में रहने लगे। यही नगरी 
उनके राजनीतिक जीवन की जन्मस्थली और कर्मस्थली बनी। यों 
तो सन्‌ 497 से ही वह वकीलों और किसानों के हितों से जुड़े 
सार्वजनिक कार्यों में रुचि लेने लगे थे, किन्तु स्वतंत्रता आन्दोलन में 
उनका प्रवेश गाँधीजी की प्रेरणा से उस समय हुआ जब उन्‍होंने खेड़ा 
के किसान-आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। यह आन्दोलन गाँधी जी 


के नेतृत्व में चल रहा था, किन्तु उन्हें उसी समय चम्पारण के 
किसानों के संघर्ष का साथ देने के लिए जाना पड़ा। तब उन्होंने 
वल्लभभाई पटेल को इस काम के लिए चुना। पटेल ने काँग्रेस के 
अन्य नेताओं के साथ खेड़ा के किसानों को करों की अदायगी न 
करने के लिए तैयार किया और अंततः उनकी बहुत-सी मांगें मान 
ली गयीं। इस आन्दोलन की सफलता के बाद वह गाँधी जी के और 
निकट आ गए तथा काँग्रेस में सक्रिय हो गये। 4920 में वह 
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। मंत्री के रूप में पटेल को शरणार्थियों के 
पुनर्वास, पाकिस्तान की ओर से काश्मीर पर 
आक्रमण तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने 
जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अखिल 
भारतीय सेवाओं की व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी 
सरदार पटेल को जाता है। इस नाते उन्हें (भारतीय 
प्रशासनिक सेवाओं के संरक्षक संत के रूप में याद 
किया जाता है। आजादी के बाद असम, त्रिपुरा तथा 
पश्चिम बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के प्रवेश 
की भी समस्या पैदा हो गयी। इसे भी पटेल ने 
पाकिस्तान के साथ बातचीत तथा सुरक्षा-व्यवस्था 
कड़ी करके हल करने का प्रयास किया। 
नवगठित गुजरात प्रदेश काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गये। 922 
से 4927 के बीच वह तीन बार अहमदाबाद नगरपालिका के 
अध्यक्ष चुने गए। 

खेड़ा में ग्रामवासियों को संगठित करने का उनका अनुभव 
4928 में बारडोली-सत्याग्रह में काम आया जब उन्होंने 


अहमदाबाद नगरपालिका की जिम्मेदारी से मुक्त होकर पूरी तरह से 
स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रति स्वयं को समर्पित कर दिया। पटेल ने 


चार महीनों तक अनवरत रूप से किसानों को कर का भुगतान न 
करने के लिए तैयार किया और आन्दोलन के लिए जनता से धन 
भी एकत्र किया। अगस्त, 4928 में सरकार बातचीत के लिए तैयार 
हो गई और पटेल ने वार्ता के कुशल संचालन के माध्यम से किसानों 
के कल्याण के अनेक उपायों पर ब्रिटिश शासकों को राजी कर 
लिया। इसी सत्याग्रह के दौरान उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली। 
934 में नमक सत्याग्रह में उन्होंने आगे बढ़कर भाग लिया। उन्हें 
रास गाँव में गिरफ्तार कर लिया गया। पटेल तथा बाद में गाँधी जी 
की गिरफ्तारी के फलस्वरूप नमक आन्दोलन और तेज होता गया। 
4934 में पटेल काँग्रेस के कराची-अधिवेशन में उसके अध्यक्ष चुने 
गए। इसी अधिवेशन में काँग्रेस ने बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा, 
धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, न्यूनतम वेतन तथा अस्पृश्यता के उन्मूलन-जैसे 
मूल्यों को स्वतंत्रता आन्दोलन का अंग बनाने के प्रस्ताव स्वीकार 
किये। लन्दन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन विफल रहने पर 
जनवरी, 4932 में गाँधी जी और पटेल को जेल में डाल दिया गया। 
जेल में पटेल और गाँधी जी विभिन्न विषयों पर चर्चा करते रहते थे 
जिससे दोनों के बीच वैचारिक तथा व्यावहारिक निकटता और सुदृढ़ 
हो गयी। 4934 तक पटेल काँग्रेस में अग्रणी नेताओं की पंक्ति में 
आ गए और वह पार्टी-गतिविधियों के लिए धन जुटानेवाले प्रमुख 
नेता बनकर उभरे। 4934 में केन्द्रीय एसेंबली और 4936 में 
प्रादेशिक एसेंबलियों के चुनाव के समय वह काँग्रेस के संसदीय 
बोर्ड के अध्यक्ष रहे और उम्मीदवारों के चयन में उनकी बड़ी 
भूमिका रही। 

सन्‌ 4942 में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का दौर आते-आते 
सरदार पटेल नेहरू, अबुल कलाम आजाद तथा राजगोपालाचार्य के 
साथ काँग्रेस के सर्वोच्च नेताओं की श्रेणी में शामिल हो चुके थे। इन 
सभी ने गाँधी जी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समर्थन किया। 
7 अगस्त, 4942 को काँग्रेस ने 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन' शुरू 
करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस दौरान स्वास्थ्य ठीक न होने 
के बावजूद सरदार पटेल देशभर में घूम-घूमकर ओजस्वी भाषण देते 
रहे। साथ ही आन्दोलन का खर्च वहन के लिए धन एकत्र करने के 
काम में भी जुटे रहे। 7 अगस्त को बम्बई के ऐतिहासिक गोवालिया 
चौक में आयोजित एक लाख से अधिक लोगों की विशाल जनसभा 
को पटेल ने भी सम्बोधित किया। 9 अगस्त को उन्हें काँग्रेस के 
अन्य बड़े नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 4945 
तक वह अहमदनगर के क़िले में कैद रहे। 45 जून, 4945 को 
वह रिहा किए गये। 4946 में काँग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में पटेल ने 
गाँधी जी के आग्रह पर अपना नाम वापस ले लिया। यह चुनाव इस 
दृष्टि से महत्त्वपूर्ण था कि काँग्रेस का अध्यक्ष ही स्वतंत्र भारत की 
पहली सरकार का नेतृत्व संभालेगा। 

कैबिनेट मिशन के देश के विभाजन के प्रस्ताव पर काँग्रेस में 
गहरे मतभेद थे। गहन विचार-विमर्श के बाद नेहरू तथा पटेल- 
दोनों विभाजन पर सहमत हो गए। विभाजन के समय सम्पत्तियों तथा 
स्थानों के बँटवारे पर विचार करने के लिए बनी भारत विभाजन 
समिति में पटेल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसी समिति में नेहरू 
जी के साथ मिलकर उन्होंने भारत के भावी मंत्रिमण्डल के नाम तय 
किये। विभाजन के फैसले के बाद हुए साम्प्रदायिक दंगों तथा 
जनसंख्या के आदान-प्रदान से अप्रत्याशित संकट पैदा हो गया। 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 रा 


* हरददार वल्लभभाई पटेल : कालानुक़म 


34 अक्टूबर, 875 बोरसद ताल्लुक के 

_ करमसद गाँव में जन्म 

हि पु 893 झबेर बा के साथ विवाह 

हक | 4897 नडियाद से मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण 
4900 गोधरा में मुख्तारी आरम्भ 4 अगस्त, 930 बम्बई में जुलूस निकालने के कारण 3 मास का 
अप्रैल, 903 पुत्री मणिबेन का जन्म 4 हा द्वितीय कारावास 

28 नवम्बर, 905 पुत्र डाह्मा भाई का जन्म. ( दिसम्बर, 930 भाषण-बन्दी की आज्ञा भंग करने पर 9 मास जेल की 


7 मार्च 4930 भाषण-बन्दी की आज्ञा भंग करने पर रास गाँव में 
गिरफ्तार एवं पौने चार मास के कारावास की सजा 

26 मार्च, 4930 मोतीलाल नेहरू द्वारा काँग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष 
बनाए गये 


4 जनवरी, 909 बम्बई में पत्नी का स्वर्गवास सजा 
4940 बैरिस्टरी अध्ययन हेतु इंग्लैण्ड प्रस्थान 25 जनवरी १93॥ ब्रिटिश प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार काँग्रेस 
3 फरवरी, 943 बैरिस्टरी पास करके वापिस बम्बई आये कार्यसमिति के 25 सदस्यों सहित कारावास से मुक्ति 


मार्च 4934 काँग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष 

4 जनवरी 4932 पूना की यरवदा जेलमें.नजरबंद “05 
44 जुलाई 934 अस्वस्थता के कारण मुक्ति 

4934 पटना में काँग्रेस 


संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष 

| 0१९. 23 मार्च 4935 प्लेग 
“हर का ) । राहत कार्यारम्भ 
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4946 गाँधी जी से प्रथम सम्पर्क एवं गुजरात सभा के प्रतिनिधि के रूप. कमला नेहरू अस्पताल 

में लखनऊ काँग्रेस में भाग लेना के फंड के लिए दान देने 


4947 खेड़ा सत्याग्रह एवम्‌ अहमदाबाद नगरपालिका के सदस्य, बाद की अपील निकाली 
में उसके सेक्रेटरी कमेटी के चेयरमैन, अहमदाबाद में प्लेग-निवारण 2 जुलाई, 936 पुनर्गठित काँग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष चुने गये 


कार्य तथा काँग्रेस चुनाव संघर्ष का संचालन किया 
948 अहमदाबाद में इन्फ्लूएंजा-निवारण कार्य, गाँधी जी के साथ 938 बारडोली ताछ्लके के हरिपुरा गाँव में काँग्रेस का सर्वप्रथम ग्रामीण 
> सैनिक भर्ती कार्य अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष 
6 अप्रैल, 4949 रॉलेट एक्ट के विरोध में अहमदाबाद में भारी जुलूस _ 48 नवम्बर 4940 अहमदाबाद में युद्धविरोधी नारे लगाने का संकल्प 
निकाला तथा जब्त पुस्तकों को बेचा _. प्रकट करने के कारण व्यक्तिगत सविनय अविज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार 
7 अप्रैल, 4949 बिना अनुमति सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन करके नजूरबन्द किया गया 
44 जुलाई, 920 गुजरात विद्यापीठ स्थापना का निश्चय 28 फरवरी, 4944 दिल्ली में कमला नेहरू अस्पताल की स्थापना 
_924 गुजरात प्रांतीय कांग्रेस कमिटी के प्रथम अध्यक्ष चुने गये, 20 अगस्त, 944 अस्वस्थता के कारण कारण मुक्ति 
वकालत छोड़ी ६ अप्रैल, 942 प्रयाग काँग्रेस कार्यसमिति:बैठक में पटेल द्वारा पहली बार 
| दिसम्बर, 4924 अहमदाबाद में काँग्रेस के स्वागताध्यक्ष है अंग्रेजों भारत छोड़ो' प्रस्ताव 
अर 9 सितम्बर, 4923 झंडा सत्याग्रह में विजय प्राप्त की : 26 जुलाई, 942 अहमदाबाद में एक लाख़ जनसमूह के सामने 
| दिसम्बर, 923 “अंग्रेजों भारत छोड़ो' आन्दोलन के सम्बन्ध में भाषण दिया 
बोरसद सत्याग्रह में $ २9 हा. 2 अगस्त, 942 बम्बई की चौपाटी में “अंग्रेजों भारत छोड़ो” 
विजय प्राप्त की है ग्ध | आन्दोलन की भावी रूपरेखा पर प्रकाश डाला 
न .924 अहमदाबाद ्ब्द 7 अगस्त, 4942 


नगरपालिकाध्यक्ष बने. 5 हर बम्बई में काँग्रेस 
4927 अहमदाबाद हा "स्जु  महासमिति की बैठक 
नगरपालिकाध्यक्ष के “४ में “अंग्रेजों भारत- ।' 
पुनः >अध्यक्ष। गुजराती. 5 मल. छोड़ो "प्रस्ताव का किक 
में बाढ़ राहत कार्य मु . « समर्थन करते हुए # «८ 


कि 


फरवरी, 928 बारदोली में करबन्दी सत्याग्रह ५० अट ; १ लि  > 5 
। दिसम्बर, 928 काँग्रेस के कलकत्ता-कलकत्ता में ..._.9 अगस्त, ॥942 . 


हा ढी कोर |अक्टूबर-नवम्बर, 208 30235 00: दल हे 28% >क रे 
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गिरफ्तारी और 
अहमदनगर दुर्ग में 
नज्‌रबंद 

45 जून, 
नजरबंदी से मुक्ति 
4945 शिमला सम्मेलन 
में 

23 फरवरी, 4946 
नौसेना विद्रोह शान्ति प्रयास, लॉर्ड वेबेल के अनुरोध पर भारतव्यापी 
डाक-हड़ताल तुड़वाया । 

5 मई, 946 केबिनेट मिशन के तीन सदस्यों के साथ शिमला में 
वार्तालाप 

24 जून, 946 कैबिनेट मिशन के तीन मंत्रियों से दिल्ली में वार्ता 

2 सितम्बर, 946 अंतरिम सरकार में गृह सदस्य, सूचना एवं प्रसारण 
मंत्री 

9 दिसम्बर, 946 प्रथम बार संविधान सभा में 

4 अप्रैल, 947 वल्लभ विद्या नगर में विट्वलभाई महाविद्यालय का 
उद्घाटन न 

5 जुलाई, 947 देशी राज्य विभाग स्थापना और देशी नरेशों से भारत 
में सम्मिलन की अपील 

45 अगस्त, 947 स्वाधीन भारत के उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री 

30 सितम्बर, 947 अमृतसर में सिख जत्थेदारों से अहिंसा की अपील 
9 नवम्बर, 947 जूनागढ़ पर अधिकार 

43 नवम्बर, 947 सोमनाथ के भग्न मन्दिर का दौरा एवं मन्दिर- 
पुनर्निर्माण का 
संकल्प 

44 नवम्बर, 
947 बिहार 
के नीलगिरी 
राज्य पर 
अधिकार की 
आज्ञा 

44 दिसम्बर, 947 उड़ीसा के कटक जाकर वहाँ के 23 राज्यों के 
राजाओं को समझा-बुझाकर विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करवाया 

* ॥5 दिसम्बर, 947 3 ५ जाकर छत्तीसगढ़ के 38 राज्यों के राजाओं 
को समझा-बुझाकर विलय-पत्र पर हस्ताक्षर करवाया 


945 


5 जनवरी, 948 महात्मा गाँधी के अनशन के फलस्वरूप पाकिस्तान . 


को 55 करोड़ रुपये देने का निर्णय ८; 
2 फरवरी, 948 भारतीय संविधान परिषद्‌ में वक्तव्य देते हुए गाँधीजी 
की रक्षा के लिए किए हुए पुलिस प्रबन्धों का विवरण प्रस्तुत किया 
_5 फरवरी, 948 सौराष्ट्र राज्य संघ का उद्घाटन 4 
. 20-22 फरवरी, 4948 इन्दौर-ग्वालियर आदि मध्य भारत के 25 
राज्यों की विलय पर सहमति 
. मई, 948 “गाँधी स्मारक निधि' के सम्बन्ध में उद्योगपतियों से वार्ता 
45 जुलाई, 948 पटियाला जाकर “पटियाला तथा पंजाब राज्य संघ 
का निर्माण 
43 सितम्बर, 948 हैदराबाद पर आक्रमण का आदेश 
47 सितम्बर, 948 हैदराबाद पर अधिकार 


34 अक्टूबर, 948 74वें जन्मदिवस पर बम्बई में स्वर्णमय रत्नजटित 
अशोक स्तम्भ और गाँधी जी की 800 तोले की रजत प्रतिमा भेंट की 
गयी 

3 नवम्बर, 948 नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लॉ" 
25 नवम्बर, 948 काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ 
लॉ' 

26 नवम्बर, 948 गोविन्द वल्लभ पन्त द्वारा अभिनन्दन-ग्रन्थ का 
समर्पण 

27 नवम्बर, 948 इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ़ 
लॉ 

4 दिसम्बर, 948 “ग्वालियर, इन्दौर, मालवा संघ' विधानसभा का 
उद्घाटन | 
4 जनवरी, 949 बड़ौदा नरेश सर प्रताप सिंह गायकवाड़ को विलय 
के लिए सहमत करना 
24 फरवरी, 4949 
हैदराबाद यात्रा, निजाम 
से भेंट 

26 फरवरी, . 949 
उस्मानिया विश्वविद्यालय 
द्वारा मानद “डॉक्टर 
ऑफ लॉ । 
30 मार्च, 4949 तृतीय राजस्थान संघ का उद्घाटन 

43 अप्रैल, 949 त्रावनकोर-कोचीन राज्य संघ की स्थापना 

45 मई, 949 नवाब रामपुर द्वारा विलय-पत्र पर हस्ताक्षर 

4 जून, 949 भोपाल पर अधिकार 

7 अक्टूबर से 5 नवम्बर, 949 नेहरू जी के इंग्लैण्ड, कनाडा, 
अमेरिका आदि देशों की यात्रा पर जाने के कारण कार्यवाहक प्रधानमंत्री 
28 अप्रैल, 950 अहमदाबाद आने पर ॥5 लाख रुपये की थैली 
समर्पित 

अप्रैल, 950 भारत-पाकिस्तान व्यापार-समझौते पर हस्ताक्षर 

49 मई, 950 कन्याकुमारी मन्दिर में पूजन 

20522 सितम्बर, 950 काँग्रेस के नासिक अधिवेशन में 

46 अक्टूबर, 950 काँग्रेस के कोषाध्यक्ष 

9 नवम्बर, 950 दिल्ली के रामलीला मैदान में दयानन्द निर्वाण दिवस 
के उपलक्ष्य में भाषण करते हुए चीनी आक्रमण की भविष्यवाणी 

42 दिसम्बर, 950 स्वास्थ्य-लाभ हेतु बम्बई प्रस्थान 

45 दिसम्बर, 950 बम्बई में प्रातः 09:37 बजे निधन 


है. 


है| "दे तन 


हि 
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विस्थापितों के पुनर्वास, कानून-व्यवस्था 
कायम करने तथा शान्ति बनाए रखने के 
लिए पाकिस्तान के नेताओं के साथ 
बातचीत करने में पटेल ने प्रमुख भूमिका 
निभायी। राजनीतिक तथा प्रशासनिक सूझ- 
बूझ का परिचय देते हुए सरदार पटेल ने 
शान्ति कायम करने के लिए सेना की दक्षिण 
भारतीय टुकड़ियों को तैनात किया ताकि 
निष्पक्ष से काम किया जा सके। उन्होंने 
दिल्ली में मुसलमानों के मन में सुरक्षा का 
भाव जगाने के लिए निजामुद्दीन औलिया की 
दरगाह पर जाकर प्रार्थना की तथा वहाँ 
मौजूद हजारों मुसलमानों को सुरक्षा का 
आश्वासन दिया। 

आजादी के समय विभाजन की 
विभीषिका के साथ एक और विकट समस्या 
भी देश को विरासत में मिली। यह थी देशी 
रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करना। 


गृहमंत्री होने के नाते यह कठिन चुनौती भी 
पटेल के कंधों पर आयी। गाँधी जी ने पटेल 
से कहा, “रियासतों की समस्या इतनी 
कठिन है कि इसे केवल तुम ही हल कर 
सकते हो।'' उन्होंने विभाजन के मामलों पर 
विचार के दौरान अपने सहयोगी रहे 
अधिकारी वी.पी. मेनन को अपने साथ 
लेकर 6 मई, 4947 को रियासतों के 
एकीकरण का अभियान प्रारम्भ किया। 
रियासतों के शासकों से मान-मनौव्वल और 
समझाने-बुझने के फलस्वरूप जम्पू- 
काश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद को 
छोड़कर सभी रियासतें 45 अगस्त, 947 
तक भारत से जुड़ने पर सहमत हो गयीं। 
पटेल ने जूनागढ़ तथा हैदराबाद को पुलिस- 
कार्रवाई के बल पर भारत में शामिल कर 
लिया और काश्मीर के महाराजा हरि सिंह 
को मनाकर कुछ शर्तों के साथ काश्मीर को 


भी भारत में मिला लिया। किन्तु जम्मू- 
काश्मीर पर पाकिस्तान की ओर से 
कबायली हमला हो जाने से रियासत के 
कुछ हिस्सों पर पाकिस्तान का कब्जा हो 
गया। और इसने अन्तरराष्ट्रीय विवाद का 
रूप ग्रहण कर लिया। काश्मीर का मुद्ग 
आज तक भारत और पाकिस्तान के बीच 
तनाव का मुख्य कारण बना हुआ है। 
रियासतों के एकीकरण के कठिन व 
चुनौतीपूर्ण कार्य सम्पन्न करने के लिए 
सरदार पटेल की तुलना जर्मनी में ऐसा ही 
काम करनेवाले नेता बिस्मार्क से की गई 
और उन्हें 'भारत का बिस्मार्क' कहा गया। 
संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी 
पटेल ने उपयोगी भूमिका निभायी। डॉ. 
भीमराव अम्बेडकर को संविधान-निर्माण 
समिति का अध्यक्ष बनाने में भी पटेल का 
हाथ था। पटेल स्वयं संविधान सभा की 
अल्पसंख्यकों, जनजातीय और उपेक्षित 
क्षेत्र मौलिक अधिकार तथा प्रांतीय 
संविधान पर विचार करनेवाली समितियों के 
अध्यक्ष थे। 

गृह मंत्री के रूप में पटेल को 
शरणार्थियों के पुनर्वास, पाकिस्तान की ओर 
से काश्मीर पर आक्रमण तथा साम्प्रदायिक 
सौहार्द कायम करने जैसी चुनौतियों का 
सामना करना पड़ा। अखिल भारतीय 
सेवाओं की व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी 
सरदार पटेल को जाता है। इस नाते उन्हें 
“भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के संरक्षक 
संत के रूप में याद किया जाता है। यह 
व्यवस्था राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता 
बनाए रखने में कारगर सिद्ध हुई है। 
आजादी के बाद असम, त्रिपुरा तथा पश्चिम 
बंगाल में पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के 
प्रवेश की भी समस्या पैदा हो गयी। इसे भी 
पटेल ने पाकिस्तान के साथ बातचीत तथा 
सुरक्षा-व्यवस्था कड़ी करके हल करने का 
प्रयास किया। 30 जनवरी, 4948 को गाँधी 
जी की हत्या ने पटेल को अंदर से झकझोर 
दिया। उन्होंने तत्काल राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर 
प्रतिबंध लगाया तथा साम्प्रदायिक तनाव पर 
काबू पाने की दिशा में उपयुक्त उपाय किए। 
गाँधी जी के हत्यारों पर मुकदमा चलाने तथा 
उन्हें सजा दिलाने में भी उनके गृह मंत्रालय 
ने तत्परता से कार्य किया। इस दौरान कुछ 
विषयों पर नेहरू तथा पटेल में मतभेद की 
खबरें भी आने लगीं। कुछ तत्त्वों ने आरोप 
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लगाया कि पटेल का गृह मंत्रालय गाँधी जी 
की जान बचाने में विफल रहा है। इस पर 
पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। किन्तु 
नेहरू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर 
दिया और पटेल के साथ किसी भी तरह के 
मतभेद से इंकार किया। नेहरू ने पटेल को 
व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनकी योग्यता, 
प्रशासनिक कौशल तथा सत्यनिष्ठा की प्रशंसा 
की। उन दिनों यह अफ़वाह फैली कि पटेल 
स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। पटेल ने 
सार्वजनिक बयान जारी करके ऐसी अफृवाहों 
का खण्डन किया और नेहरू जी के नेतृत्व 
में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया। यह सच है कि 
पटेल ने राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाने जैसे 
कई मामलों में नेहरू की इच्छा का खुलकर 
विरोध किया था। 4948 में गुजरात के 
प्रसिद्ध सोमनाथ मन्दिर के पुनरुद्धार के प्रश्न 
पर भी दोनों नेताओं के बीच असहमति 
सामने आयी, किंतु पटेल अपनी बात पर 
अडिग रहे। बाद में नेहरू को उनका प्रस्ताव 
स्वीकार करना पड़ा। 
सन्‌ 950 में सरदार पटेल की तबियत 
खूराब रहने लगी। उन्होंने बैठकों में भाग लेना 
कम कर दिया और घर पर डॉक्टरों का दल 
उनकी देखभाल के लिए तैनात रहने लगा। 2 
नवम्बर को उनकी तबियत एकदम बिगड़ गई 
और उनकी चेतना लुप्त हो गई। 42 दिसम्बर 
को इलाज के लिए उन्हें बम्बई ले जाया गया। 
45 दिसम्बर को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 
वह सदा के लिए इस संसार से विदा हो गए। 
सरदार पटेल का पूरा जीवन जनकल्याण 
तथा देशसेवा को समर्पित रहा। यही कारण है 
कि उनके नाम पर देशभर में अनेक संस्थाएँ 
चल रही हैं और अनेक स्थानों पर उनकी 
प्रतिमाएँ स्थापित की गयीं। गुजरात में 'स्टेच्यू 
ऑफ़ यूनिटी' का निर्माण चल रहा है जो 
विश्व में सबसे ऊँची प्रतिमाओं में शामिल 
होगी। पटेल देश के पहले सूचना और 
प्रसारण मंत्री भी थे। उनकी याद में 
आकाशवाणी की ओर से हर साल सरदार 
पटेल व्याख्यान का आयोजन होता है जिसमें 
किसी ज्वलंत राष्ट्रीय मुद्दे पर किसी विद्वान्‌ 
व्यक्ति का व्याख्यान होता है। भारत की 
एकता के सूत्रधार और लौहपुरुष सरदार 
पटेल को उनकी जयन्ती पर सभी देशवासियों 
का नमन। 
(लेखक भारतीय सूचना सेवा के 
सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।) 


जब वल्लभभाई के नाम पर रखा 
गया मेवाड के एक गाँव का नाम 


ह डॉ. श्रीकृण 'जुगनू' 


मेवाड़ यानी उदयपुर, चित्तौड़ 
प्रतापगढ़, राजसमन्द और भिलवाड़ा- 
इनको मिलाकर जो मेवाड़ इलाका है, 
वह सरदार पटेल से सबसे ज़्यादा 
प्रभावित रहा है। आजादी के बाद 
लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव जारी 
किया कि एक गाँव का नाम सरदार 
पटेल के नाम किया जाय। यहाँ एक 
ऊँटाला नामक पुराना गाँव था, उसका 
नाम वल्लभनगर किया गया। यह 
बिल्कुल उसी तरीके से हुआ जैसे 
वल्लभ विद्यानगर, जो गुजरात में है। 
बिलकुल वैसे ही एक नाम और संयोग 
से वे भी उसे कभी वल्लभ विद्यानगर के 
बजाय वल्लभनगर ही कहते हैं और हम 
भी इसे वक्लभनगर ही कहते हैं। यह 
ऊँटाला गाँव पूरे मेवाड़ में बड़ा 
महत्त्वपूर्ण इसलिए था कि यहाँ एक 
एक समय चेचक के प्रकोप से लोग 
बड़े भयाक्रांत थे, वे वक्लभनगर की 
शीतला देवी को पूजते थे। गाँव के नाम 
पर शीतला माता को पूरे मेवाड़ में हम 
लोग “ऊँटाला माता' के नाम से जानते 
हैं। उटाला यानि उष्ट्शाला। जहाँ पर 


ऊँटों की सेना रहती थी- राणा जी की 
भी और मुगृलों की भी, तो उस गाँव 
का नाम ही बाद में ऊँटाला कर दिया। 
उसी प्रकार जिस सरदार पटेल ने 
अंग्रेजों से हमें मुक्ति दी और बल्कि 
बाद में भी जिस सुदृढ़ भारत के 
निर्माण में योगदान दिया, ऐसे सभी 
बाधाओं को मुक्त करनेवाले सरदार 
पटेल के नाम पर ऊँटाला गाँव का नाम 
वल्लभनगर कर दिया। यह वही गाँव है 
जहाँ पर लोगों ने अपने सर कटाकर 
के हरावल में रहने का प्रमाण दिया। 
राणा की सेना में आगे कौन रहेगा- 
चूँडावत और शकटावतों के बीच में 
जो संघर्ष हुआ था, उसका प्रमाण इसी 
धरती पर दिया गया था। कर्नल जेम्स 
टॉड ने यहाँ के किले का बड़ा सुन्दर 
वर्णन किया है। अब उस गाँव को 
ऊँटाला नाम से कोई नहीं जानता और 
60 के दशक में उस गाँव का नाम 
बाकायदा गज॒ट नोटिफेकेशन होकर 
वल्लभनगर हो गया, आज यह स्थान 
तहतील मुख्यालय है। यह विधानसभा 
क्षेत्र भी है और वर्तमान में रणबीर सिंह 
भिंडर यहाँ विधायक हैं। यहाँ सरदार 
पटेल की मूर्ति भी लगी हुई है। 
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ब नरेन्द्र सिंह धन्नावत 'टोंक' 


हिं दू-संस्कृति में शैव सम्प्रदाय की 
प्राचीनता का अनुमान हमें 
सोमनाथ मन्दिर से पता चलता है। 


सोमनाथ का भव्य मन्दिर गुजरात के पश्चिमी 
छोर पर वेरवाल बंदरगाह के निकट 
प्रभासपाटन में स्थित है। इस मन्दिर का नाम 
“सोमनाथ मन्दिर' भगवान्‌ शिव द्वारा सोम 
अथवा चंद्र देवता को दिए गए एक वरदान 
के कारण पड़ा। यहाँ भगवान्‌ शिव को 
“सोमनाथ” के नाम से पूजा जाता है। इस 
मन्दिर को भगवान्‌ शिव के प्रमुख 42 
ज्योतिर्लिंग मन्दिरों में से एक माना जाता है। 
इस मन्दिर का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता 
है। शिवपुराण के अनुसार सोमनाथ 
ज्योतिर्लिंग को भगवान्‌ शिव का प्रथम 
ज्योतिर्लिंग माना जाता है। 

यह मन्दिर चालुक्य शैली में निर्मित है 
और इसका मुख्य शिखर 45 मीटर ऊँचा है। 
इस मन्दिर की स्थिति बहुत ही अनोखी है। 
जहाँ यह मन्दिर बना हुआ है, उसके समक्ष 
अंटार्कटिका तक कोई भूमि अथवा स्थल 
नहीं है। इस मन्दिर की स्थिति को अत्यन्त 
पावन माना जाता है; क्‍योंकि यह तीन 
नदियों- कपिला, हिरण और सरस्वती के 
अभिसरण स्थल पर बना हुआ है। यही वह 
जगह है जहाँ भगवान्‌ शिव की अनुकम्पा से 
चन्द्रमा को अपने शाप से मुक्ति मिली और 
वह पुनः पूरी चमक के साथ आकाश में 
चमकने लगा। इसलिए इस स्थान का नाम 
“प्रभासपाटन' पड़ा। शुक्ल पक्ष के दौरान 
चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ इस स्थान 
को आलोकित करता है। 


ऐसा कहा जाता है कि यह मन्दिर 
सर्वप्रथम चन्द्रमा, उसके पश्चात्‌ रावण और 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा भगवान्‌ शिव की 
आराधना में निर्मित किया गया था। इस मन्दिर 
ने कई विनाश देखे, परन्तु हर बार यह 
अविनाशी सिद्ध हुआ। इस मन्दिर का अब 
तक कई बार पुनर्निर्माण किया जा चुका है। 

वर्तमान सोमनाथ मन्दिर का नवनिर्माण 
सरदार वल्लभभाई पटेल की वचनबद्धता का 
परिणाम है। 'सोमनाथ मन्दिर का नवनिर्माण' 
अध्ययन के दौरान मुझे “सरदार लेटर्स : 
मोस्टली अननोन', भाग 4, पृ. 259, मणि 
बेन पटेल एण्ड जी.एम. नन्दुरकर 
द्वारा अनुदित पत्र पढ़ने को 
मिला जो इस प्रकार है- 
प्रिय श्रीननजी भाई, # 

मणि बेन ने 77 
तारीख का आपका ४9५ 
लिखा पत्र मुझे #४५ 
दिखाया, मैं आपका १ 
शुक्रगुजार हूँ कि 
आपने सोमनाथ के 
जीर्णोद्धार की मेरी 
वचनबद्धता को पूरा 
करने के लिए मेरे 
जन्मदिन पर 
737 ॥ 00 
रुपये नह पे 
चन्दा एकत्र | 
किया। £ 
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सोमनाथ मन्दिर के 


वास्तव में व्यावहारिक रूप से लगता हैं 
कि आप अपनी जेब से ही यह चन्दा दे रहे 
हैं; क्योंकि इसमें 5,000 रुपये तो आपने 
खुद ही दिए हैं और बाकी चन्दा भी 
आपके कुछ निकटतम लोगों से मिला है। 
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि कीर्ति 
के में काम ठीक तरह से आगे बढ़ रहा 
। 
आशा है, सानन्द होंगे! 
आपका शुभचिंतक 
वल्लभभाई 
श्री ननजी कालीदास मेहता, 
पोरबन्दर, 2 नवम्बर, 4948 
(मूल : गुजराती) 
सरदार पटेल ननजी कालीदास मेहता के 
पत्र को पढ़कर जूनागढ से सोमनाथ गये। 
सोमनाथ मन्दिर की बेहद जीर्ण-शीर्ण स्थिति 
देखकर सरदार पटेल का दिल रोने लगा। 
नवानगर के जाम साहब (सौराष्ट्र संघ के 
राजप्रमुख ) से एक-दो शब्द कहकर सरदार 
पटेल समुद्र तट की ओर चले गये। उन्होंने 
अपने हाथ में कुछ जल लिया और उसे 
पृथिवी को समर्पित करते हुए धीमे लेकिन 
हढ़ स्वर में बोले कि इस मन्दिर का 
पुनर्निर्माण किया जायेगा और फिर से इसका 
गोरव बहाल होगा। बिजली की तेजी से यह 
समाचार देश के कोने-कोने में फैल गया और 
देश की लाखों जनता के चेहरे पर खुशी छा 
गयी। यह वह क्षण था जब सरदार पटेल ने 
मन्दिर के नवनिर्माण की स्वीकृति प्रदान कर 


दी। ५ 
सोमनाथ मन्दिर के पुनर्निर्माण 


हज हुँ! 


... - जायगी। 


«३ 


शिल्पकार 


तत्कालीन केन्द्रीय कार्य मंत्री एन.वी. 
गाडगिल अपने शब्दों को याद करते हुए 
कहते हैं- “4 नवम्बर, 4947 को सरदार 
पटेल और मैं सोमनाथ गये। वहाँ मैंने मन्दिर- 
पुनर्निर्माण के बारे में सोचा और सरदार से 
यह बात कही, उन्होंने उसे स्वीकृति दी। 
मन्दिर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर मैंने 
भारत सरकार से मन्दिर का पुनर्निर्माण करने 
की घोषणा की। मैंने कहा कि हमारी 
स्वतंत्रता रचनात्मक है, विध्वंसक नहीं। वहाँ 
एकत्र हजारों श्रद्वालुओं ने इस घोषणा का 
जयकारे के साथ स्वागत किया। एक घण्टे 
बाद वल्लभभाई ने देवी अहिल्याबाई होलकर 
द्वारा बनाए मन्दिर में यही घोषणा की। तुरन्त 
ही दस लाख रुपये मिलने का आश्वासन 
प्राप्त हो गया और इससे बड़ी बात क्या होगी 
कि संघबद्ध सौराष्ट्र का विचार भी बन गया। 
नवानगर के जाम साहब ने सरदार पटेल से 
वार्ता की और दो माह के अन्दर अलग- 
अलग छोटी-बड़ी 342 रियायतों के साथ- 
साथ सौराष्ट्र रियासत का भी विलय संघ में हो 
गया। 

"मौलाना आजाद ने कहा कि इस 
स्थान को उसी स्वरूप में संरक्षित 
किया जाये। मैंने कहा कि 
मन्दिर उसी पुराने मूल. _ 
गौरव को प्राप्त होगा >व्न्ल्ल 
और इस तरह से हिंदू < 
और मुस्लिमों के - 
बीच अविश्वास की 5 
दीवार मिटा दी » 


ह] 


“सोमनाथ मन्दिर पुनर्निर्माण के लिए 
काठियावाड़ में हमें सोमपुरा समुदाय के 
कारीगर मिले जो पत्थरों पर उसी तरह की 
नक्काशी और चित्रण कर सकते थे, जैसा 
प्राचीन काल में चालुक्य शैली में सोमनाथ 
मन्दिर में हुआ करता था। मैंने उन्हें मन्दिर के 
पुनरुद्धार में सहायता के लिए लगाने का 
निश्चय किया। वल्लभभाई और मैंने इस उद्देश्य 
के लिए 50 लाख रुपये इकट्ठे किये। इससे 
पूर्व यह कार्य केन्द्र सरकार के जरिये कराने 
का निश्चय किया गया था। लेकिन नेहरू ने 
इसे स्वीकृति नहीं दी। गाँधी जी की सलाह 
पर यह काम किसी ऐसे ट्रस्ट को देने का 
निश्चय किया गया जिसमें केन्द्र सरकार का 
एक प्रतिनिधि हो। 

“भारत सरकार ने कार्य की निगरानी के 
लिए दो इंजीनियर और वास्तुशिल्पी की 
समिति बनायी। सन्‌ 954 तक मन्दिर के 
पूरे आधार के साथ-साथ आंतरिक वेदी भी 
तैयार हो चुकी थी। हमने राष्ट्रपति राजेन्द्र 
प्रसाद से आग्रह किया कि वह लिंगम्‌ के 
प्रतिष्ठापन में प्रमुख प्रतिभागी बने। हमने उन्हें 
योजना के इतिहास और प्रगति के बारे में 


समारोह में भाग लेने पर सहमत हो गये। 

“उसी समय पाकिस्तानी समाचार-पत्र ने 
इस काम (सोमनाथ के पुनरुद्धार) के विषय 
में शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। और 
कहने लगे कि वह एक और महमूद गजनी 
पैदा करेंगे और मन्दिर को फिर से ध्वस्त 
करेंगे। 

“मन्दिर-समारोह के लिए नेहरू ने कहा 
कि राष्ट्रपति समारोह में शामिल नहीं होवें। 
मंत्रिमण्डल में भी इस विषय पर चर्चा हुई। 
मैंने मुंशी से कहा कि अगर इस पूरे मामले 
के लिए कोई जिम्मेदार है तो वह मैं और 
वल्लभभाई हैं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया था। 
इसलिए मैं मंत्रिमण्डल के सामने पूरा मामला 
स्पष्ट करूँगा। 

मैंने मंत्रिमण्डलीय रिपोर्ट का हवाला 
देकर साबित किया कि नेहरू का यह आरोप 
सही नहीं है कि सारा कार्य मंत्रिमण्डल को 
सूचित किए बिना किया जा रहा था। मौलाना 
आजाद और जगजीवन राम ने कहा कि 
मामले पर चर्चा हो चुकी है। भारत सरकार 
इस कार्य पर सौ हजार रुपये खर्च कर चुकी 
है। मैंने बात उठाई कि सरकार हजारों 
मस्जिदों और मकबरे को सब्सिडी और 
अनुदान देती है। और अगर थोड़ा धन हिंदू- 
मन्दिर के पुनरुद्धार पर खर्च कर दें, तो इसमें 
कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। मैंने 
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सभी धर्म में समानता 
ही समझा था। 

“सोमनाथ मन्दिर के नवनिर्माण से 
सरकार को लाखों लोगों की सद्धावना 
हासिल हुई और इससे सौराष्ट्र प्रांत का निर्माण 
आसान हो गया। लाखों हिंदू मूर्तिपुजा करते 
हैं और सब नेहरू की तरह बुद्धिजीवी नहीं 
हैं। हममें से कुछ दृढ़ आस्था की कमजोरी 
के शिकार होते हैं। यह चर्चा यहीं समाप्त हो 
गयी। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद समारोह में 
शामिल हुए। मैं समझता हूँ कि वह अपने 
निर्णय पर दृढ़ थे। उन्होंने नेहरू को अपना 
निर्णय बता दिया था। जुरूरत पाने पर वह 
अपने गरिमामय पद से त्याग-पत्र देने को भी 
तैयार थे। 

“काश! वल्लभभाई पटेल कुछ समय 
और जीवित रहते तो भारत में हिंदू-मन्दिरों 
का और पुनर्निर्माण होता। (एन.वी. 
गाडगिल, गवर्नमेंट फ्रेम इनसाइड, मीनाक्षी 
प्रकाशन, मेरठ, 4968, पृ. 59-60, 

485-486)॥ 
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उदात्त जीवन-मूल्यों के प्रेरक 


वल्लभभाई ने भारत के उन मूल्यों का पहले स्वयं आचरण किया, जिनसे 
भारत को नैतिक रूप से सुहृढ़ बनाया जा सके। वस्तुत: वह भारत की आत्मा 
थे, अत: देश की प्रत्येक धड़कन को अनुभव करते थे। 'सादा जीवन उच्च 
विचार' भारत की एक उत्कृष्ट जीवन-पद्धति रही है। यह श्रेष्ठटम जीवन का 
आदर्शहै। संतुष्टिपर्ण जीवन आदर्श जीवन-दृष्टि की राह है। अतः वे इस सूत्र 


2 की 


डॉ. रामशरण गौड़ 


रदार वल्लभभाई पटेल भारत की 
ऐसी विभूति थे, जिन्होंने एक युग 
का निर्माण किया। वह भारत के 
आर्थिक, सामाजिक मूल्यों एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों से भली-भाँति परिचित थे। 
उन्हें इस बात का भली-भाँति ज्ञान था कि 
“सोने की चिड़िया' कहा जानेवाला भारत 
किन कारणों और परिस्थितियों से गुलामी, 
निर्धनता और पतन के अतल में पहुँचता 


को अपने व्यवहार में लाये। 


चला गया। वह ऐसे प्रकाश-स्तम्भ थे, 
जिन्होंने दासता और बुराइयों के गहन 
अंधकार में सैकड़ों वर्षों से डूबे राष्ट्र का 
मार्ग प्रशस्त किया। उनका जन्म एक 
किसान परिवार में हुआ था। वह क्षत्रिय 
लेवा जाति के थे। इस क्षत्रिय जाति को 
भगवान्‌ श्रीराम के पुत्र लव का वंशज माना 
जाता है। सादा जीवन, कर्मठता और उच्च 
विचारों के पारिवारिक संस्कारों और वंश- 


परम्परा ने उनके व्यक्तित्व के निर्माण में 
महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। दूरदर्शिता, 
साहस, अडिगता, संघर्ष-शक्ति, 
सहनशीलता, कर्मठता, सदाचरण, 
मानवता, राष्ट्रक्ति और भारत की जनता 
से अदम्य प्रेम, आदि समन्वित गुणों ने 
उनके व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण किया, 
जिनसे वे लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल 
बने। उन्होंने ऐसे युग का निर्माण किया, 


विभिल्न विभूतियों की दृष्टि में सरदार पटेल 


यह मेरा सौभाग्य था 
कि मुझे सरदार 
वल्लभभाई पटेल का 
साथ मिला। बारडोली 
के किसानों के लिए 
उनके योगदान को मैं 
कभी नहीं भूल सकता। 


-महात्मा गाँधी 


जो सम्बन्ध राम और 
लक्ष्मण में है, वही 
महात्मा गाँधी और 
वल्लभभाई पटेल में 
था। राम और सीता 
के उपासक इस 
सम्बन्ध का सहज अनुमान लगा सकते हैं। 
इस विषय में कुछ भी कहना शेष नहीं रह 
जाता। वल्लभभाई भारत के लिए लम्बे 
समय तक संघर्ष करते रहे, किंतु काश 
उनकी मृत्यु इतनी शीघ्र न हुई होती। 
--चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य 


हमें जो स्वाधीनता मिली है, ज्यों-ज्यो हम 
उसका महत्त्व समझते जाएँगे, त्यों-त्यों 
हमारे हृदयों में सरदार पटेल के प्रति 
सम्मान बढ़ता जाएगा। 496-47 से 


जिससे उन्‍हें राष्ट्रीय कर्णधार के रूप में युग- 
युगों तक स्मरण किया जाएगा। यदि वह 
भारत के प्रधानमंत्री होते और उनकी 
नीतियों और दिशा-दृष्टि का अनुपालन 
किया गया होता, तो आज भारत का 
स्वरूप और स्थिति कुछ और ही होती, 
इसमें कोई संदेह नहीं है। 


सादा जीवन उच्च विचार 


भारत में सामाजिक और नैतिक मूल्यों के 
शिथिलीकरण के कारण राजनीतिक मूल्यों 
का हास हुआ, सरदार वल्लभभाई पटेल ने 
इस बात को बड़ी गहराई से समझा। 
भारतीयों का व्यक्तिगत स्वार्थ, अनैतिकता, 
जातीय अहंकार, द्वेष, विलासिता और 
आलस्य-जैसे कुसंस्कार भारत के समग्र 
पतन का कारण बने। श्रीमद्धगवद़्ीता में 


लेकर अपने जीवन 
के अन्तिम समय तक 
महात्मा गाँधी ने 
जितने भी बड़े-बड़े 
कार्य किए, जो भी 
आंदोलन चलाए, जो । 
भी कदम उठाए गए, उनके विचार और 
कार्यक्रमों को सरदार पटेल ही क्रियात्मक 
रूप देते थे। सैकड़ों राज्यों को भारत में 
मिलाने के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया, 
इतने बड़े कार्य का उदाहरण हमारे देश के 
इतिहास में नहीं है और मैं समझता हूँ कि 
विश्व के दूसरे देशों के इतिहास में भी 
नहीं है। 


- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 


कोई भी प्रशस्ति 
सरदार पटेल के 
व्यक्तित्व का निःशेष 
वर्णन नहीं कर 
सकती। कभी भी 
कोई बाधा उनका 
मार्ग अवरुद्ध नहीं कर सकती थी। कोई 
भी व्यक्ति या वस्तु उनके विचारों को नहीं 
डिगा सकती थी। भारत की स्वाधीनता 
और सम्पन्नता के अतिरिक्त उनका कोई 


कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण 
करते हैं, वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, 
समस्त लोक (मानव समुदाय) उसी के 
अनुसार व्यवहार करता है- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन:। 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते (3.24) 
लोक में प्रचलित “यथा राजा तथा 
प्रजा' की कहावत भी प्रसिद्ध है। अतः 
उन्होंने भारत के उन मूल्यों का पहले स्वयं 
आचरण किया, जिनसे भारत को नैतिक 
रूप से सुहृढ़ बनाया जा सके | वस्तुतः वह 
भारत की आत्मा थे, अतः देश की प्रत्येक 
धड़कन को अनुभव करते थे। “सादा 
जीवन उच्च विचार' भारत की एक उत्कृष्ट 
जीवन-पद्धति रही है। यह श्रेष्ठटम जीवन 
का आदर्श है। संतुष्टिपूर्ण जीवन आदर्श 
जीवन-दृष्टि की राह है। अतः वह इस सूत्र 


लक्ष्य नहीं था... एक वास्तविक 
बुद्धिमत्तापूर्ण व्यक्तित्व, अदम्य दृढ़ 
इच्छाशक्ति, जनसेवा की भावना- इन 
सबसे वह नवीन भारत के निर्माण में 
अपनी एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। 
--पं. गोविन्द वल्लभ पंत 


जब तक वर्तमान 
भारत जीवित है, 
सरदार पटेल का नाम 
वर्तमान भारत के ऐसे 
राष्ट्र निर्माता के रूप में 
सदा स्मरण किया 
जाता रहेगा, जिन्होंने कभी 600 भारतीय 
देशी राज्यों का एकमात्र संघ बनाया। 
उनका यह कार्य हमारे देश के एकीकरण 
की दिशा में अत्यधिक स्थायी कार्य था। 
इस विषय में उनके कार्य को हम कभी 
नहीं भूल सकते। 

- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
इतिहास साक्षी रहेगा #एय्ज स्् 
कि वह्लभभाई पटेल 
नवीन भारत के एक 
महान्‌ निर्माता थे। 
कदाचित्‌ हममें से 
अनेक छ्ल्ह 


को अपने व्यवहार में लाये। उनके सादे 
जीवन ने लोगों को सहज ही आकर्षित कर 
उनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित 
किया। वह स्वयं खादी का कुरता और 
धोती पहनते थे। जब उनका कुरता कुछ 
पुराना हो जाता था, तो वे उसे अपनी सुपुत्री 
मणि बेन के पास भेज देते थे। वह उसमें 
से अपना ब्लाउज बनाकर पहन लेती थीं। 
इसका उनके एक साथी नेता को पता चला 
तो उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि आप 
देश के इतने बड़े नेता हैं, देश के 
उपप्रधानमंत्री हैं, फिर आपकी पुत्री ऐसा 
क्यों करती हैं, पुराने कपड़े के ब्लाउज 
सीकर पहनती हैं? इसे सुनकर सरदार 
पटेल ने उत्तर दिया कि मणि बेन देश के 
एक गरीब किसान की बेटी है। यदि वह 
ऐसा करती है तो इसमें बुराई क्या है ? इसे 


ढी कोर |/अक्टूबर-नवम्बर, 208 


पका संग्राम का एक महान्‌ सेनापति 
कहेंगे। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलनों में 
कई बार हमें ठोस परामर्श दिए। वस्तुतः 
वह शक्ति स्तम्भ थे। 
--पं. जवाहरलाल नेहरू 


महात्मा गाँधी की 
हत्या से देश स्तब्ध 
रह गया था, क्‍योंकि 
भारत अनाथ हो गया 
था, क्‍योंकि वह 
राष्ट्रपिता की उपाधि से 
सम्मानित भारतीय स्वाधीनता के प्रमुख 
निर्माता थे। सरदार पटेल की मृत्यु भी इसी 
प्रकार की क्षति थी। वही गाँधी के 
सर्वाधिक विश्वसनीय अनुयायी रहे थे और 
स्वाधीनता की लड़ाई में उन्होंने कभी पीछे 
मुड़कर नहीं देखा। 
-न्याय. मोहम्मद अली करीम छागला 


सरदार पटेल हमारी 
महानतम विशभूत्ियों में 
अनन्यतम थे। उनके 
नेतृत्व में स्वाधीनता, 
एकता तथा सौहार्द का 
जन्म हुआ। उनका 
नाम हमेशा सम्मान के साथ स्मरण किया 
जाता रहेगा। 


-के. हनुमन्तैया 


सुनकर वह सज्जन निरुत्तर हो गये। कारण 
बड़ा स्पष्ट-सा है, नेता का चारित्रिक बल 
और नैतिक दिशा-दृष्टि ही देश की जनता 
का सही मार्गदर्शन कर सकती है। 
वितयनाम के राष्ट्रपति हो-ची मिहद्ठ का 
उदाहरण हमारे सामने है। वह अपने पहनने 
के लिए कपड़े स्वयं सीते थे। उनके सादा 
जीवन और नैतिक बल के कारण ही 
वियतनाम, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश 
से बारह वर्ष तक लोहा लेता रहा। सरदार 
पटेल चाहते थे कि देश का प्रत्येक व्यक्ति 
चारित्रिक और नैतिक रूप से सुदृढ़ हो। 
समाज के अग्रणी लोगों की विलासिता 
और आउ्णम्बरपूर्ण जीवन ने देश को कहाँ 
से कहाँ पहुँचा दिया है! उनका अनुकरण 
कर भारतीय कहाँ तक पहुँच गए! देश की 
यह स्थिति उन्हें पीड़ित करती थी। 


भारत के इस महान 
सपूत का जीवन एक 
महान्‌ संगठनकर्ता, 
प्रशासक और नेतृत्व 
के गुणों से युक्त था। 
वह एक महारथी थे। 
स्वाधीनता के सभी आंदोलनों में वह 
अग्रिम पंक्ति के सेनानी रहे | वह स्वाधीनता 
प्राप्ति के बाद अपने उत्तम नेतृत्व, दृढ़ 
इच्छाशक्ति और विरल उत्साह से भारत के 
भाग्य निर्णायक बने। भारत राष्ट्र का 
एकीकरण उनका महानतम अवदान था, 
जो वर्तमान में हमारे राष्ट्र की रीढ़ सिद्ध 
हुआ। 

--यशवन्तराव बलवन्तराव चव्हान 


अपनी समकालीन 
पीढ़ी में सरदार पटेल 
की एक महत्त्वपूर्ण 
भूमिका रही। भारत 
के इतिहास में उनका 
नाम अमर रहेगा। 

-क्लिमेंट रिचर्ड ऐट्ली 


मार्च, 4947 में भारत जाने से पहले मुझे 
सावधान किया गया था कि सरदार पटेल 
एक अड़ियल लौह इच्छाशक्ति के व्यक्ति 
हैं, उनसे सहयोग पाना कठिन है, किन्तु 
शीघ्र ही मुझे ज्ञात हुआ कि वे बहुत ही 


“सादा जीवन उच्च विचार' के समर्थक 
होते हुए भी वह 'कूपमण्डूकता' के पक्षधर 
नहीं थे। जब वह बेरिस्टर की उपाधि प्राप्त 
करने के लिए इंग्लैण्ड गए तो उन्होंने 
पश्चिम के उस समाज और न्याय-व्यवस्था 
को जानने का भी प्रयास किया, जिससे 
इंग्लैण्ड विश्व के अनेक देशों पर राज कर 
रहा था। सर्वप्रथम उन्होंने इंग्लैण्ड के 
न्यायालयों में जाकर उनकी न्याय-व्यवस्था 
और कार्यप्रणाली को देखने और समझने 
का प्रयास किया। साथ ही वहाँ की 
न्यायालयी कार्रवाइयों को देखकर अंग्रेजों 
की न्याय-व्यवस्था की विभिन्न बारीकियों 
को जाना। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंग्लैण्ड 
के सामाजिक परिवेश की गहराइयों तक 
जाने का प्रयास किया। उनके बीच में 
जाकर उन्होंने यह जाना कि इंग्लैण्ड के 


उदारमना व्यक्ति हैं। 
वह सर्वथा 
मित्रताणुण , 
मानवतापूर्ण और 
अत्यंत प्यारे व्यक्ति 
थे। मैं पटेल को 
हमेशा एक ऐसे 
पुरुष के रूप में याद करूँगा जिनमें लौह 
इच्छा, स्पष्ट दृष्टि, दृढ़ प्रतिज्ञा थी, पर वह 
हृदय से कोमल, विनम्र और भावनाशील 


रहे। 
-लॉर्ड माउंटबेटेन 


सरदार पटेल ने राष्ट्र 
को एकजुट करने में 
अपना जीवन समर्पित 
कर दिया। उन्होंने 
स्वतंत्रता संग्राम से 
आम लोगों को जोड़ा 
और देश को औपनिवेशिक मानसिकता से 
मुक्ति दिलाने का प्रयास किया। उन्होंने देश 
को बांटने की मानसिकता को बदल और 
देश को एकजुट किया। जब हम गाँधी जी 
को याद करते हैं, तो हम सत्य, अहिंसा, 
त्याग, सत्याग्रह और सादगी को याद करते 
हैं और जब हम सरदार पटेल को याद 
करते हैं, तो हम एकता, सुराज और 
किसानों को याद करते हैं। 

--नरेन्द्र मोदी 


निवासी अपने अधिकारों के प्रति कितने 
जागरूक हैं। उन्हें अपने अधिकारों का 
तनिक भी हनन सहन नहीं है। पश्चिमी 
समाज मानव अधिकारों को कितना महत्त्व 
देता है! परंतु उसके चरित्र के दोहरे 
व्यवहार ने सरदार पटेल को अत्यन्त 
व्यथित किया; क्योंकि जो अंग्रेज इंग्लैण्ड 
में रहकर मानव-अधिकारों को महत्त्व देते 
थे, वह भारत में आकर कितने निरंकुश 
और मानव-अधिकारों का निर्ममता से 
हनन करनेवाले हो जाते हैं! उनके तौर- 
तरीकों को समझने के लिए, उसमें सहज 
रूप से विचरण करने के लिए उन्होंने 
अंग्रेजी खान-पान और पहनावे को 
अपनाया। भारत हो या इंग्लैण्ड, उस समय 
ऐसी ही जीवन-शैली का आदर होता था 
और बैरिस्टर-जैसी व्यावसायिक सफलता 
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5 लिए यह आवश्यक भी था। परन्तु इससे 
अधिक ऐसा करके पटेल इंग्लैण्ड के 
सामाजिक परिवेश में प्रवेश करने में सफल 
हुए। उन्होंने खेड़ा के सत्याग्रह के समय 
इस वेश-भूषा का परित्याग कर दिया तथा 
खादी का कुरता-धोती उनका पहनावा हो 
गया। 


न्यायप्रियता 


संस्कृत में एक उक्ति है कि 'जो आचरण 
न्याययुक्त है, वही धर्म है'- आरम्भो 
न्याययुक्तो यः स धर्म इति स्मृत:। सरदार 
पटेल इस आप्त वाक्य का आचरण 
करनेवाले थे। उनके जीवन की अनेक 
घटनाएँ उनके इस आचरण को प्रमाणित 
करती हैं। बिहार में अंग्रेजों और उनकी 
समर्थक सरकार द्वारा नील की खेती 
करनेवाले किसानों का शोषण किया जा 
रहा था। सन्‌ 4947 में एक निर्धन किसान 
द्वारा वहाँ के किसानों के कष्ट बताने के 
लिए गाँधीजी को बुलावा भेजा गया। 
गाँधीजी ने अंग्रेजों द्वारा बिहार के इन 
किसानों पर किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध 
सत्याग्रह छेड़ा। समाचार-पत्रों में यह 
समाचार पढ़कर सरदार पटेल अंग्रेजों के 
इस अन्याय के विरुद्ध आवाजृ उठाने से 
बहुत प्रभावित हुए; उन्होंने गाँधीजी का 
समर्थन किया और उनके निकट आ गए। 
जबकि उससे पूर्व वह गाँधीजी का उपहास 
उड़ाया करते थे। परंतु न्यायप्रियता के उनके 
गुण ने उनको अन्याय का विरोध करने के 
लिए बाध्य कर दिया। 

अन्याय किसी भी प्रकार का हो, चाहे 
वह अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किया जा रहा 
हो या भारत के निवासियों द्वारा एक-दूसरे 
पर, वह किसी भी प्रकार के अन्याय को 
सहन करने के पक्ष में नहीं थे। वे गाँधीजी 
के कहने से दक्षिणी भारत के वेदारण्य में 
तमिव्ठनाड़ु राजनीतिक सम्मेलन की 
अध्यक्षता करने के लिए गये। उस समय 
वहाँ ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों के बीच 
वैमनस्य चल रहा था। इससे व्यथित होकर 
उन्होंने उस सम्मेलन में लोगों से परस्पर 
वैर-विरोध भुलाकर एक होने का आह्वान 
किया। उन्होंने कहा कि 'केवल नारेबाजी 
करके प्रस्ताव पारित करने से कोई नतीजा 
हासिल नहीं किया जा सकता। ठोस 
रचनात्मक कार्यों और अन्याय के विरुद्ध 


संघर्ष का मार्ग अपनाने से ही लक्ष्य प्राप्त 
किए जा सकते हैं। (लौहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई पटेल, सुशील कपूर, पृष्ठ 67)। 

इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक घटनाएँ 
हैं, जो उनके अन्याय के विरुद्ध खड़े होने 
की साक्षी हैं और न्याय के पक्षधर होने के 
लिए प्रेरित करती हैं। चाहे ये घटनाएँ 
अंग्रेजी सरकार की दमन-नीति की 
परिचायक हों या इनमें स्वार्थी, चापलूस, 
लोभी-लालची भारतीयों का हाथ रहा हो। 
भारत में अंग्रेजों ने गाँववालों से बेगार लेने 
की एक परम्परा का सूत्रपात कर दिया था, 
जिसमें उनका साथ जमीन्दार और 
ताल्लकेदार आदि देते थे। इसके विरुद्ध 
उन्होंने उत्तरी विभाग के तत्कालीन 
कमिश्नर मिस्टर प्रेट को पत्र लिखा और 
उनके प्रयासों से ग्रामीणों को बेगार करने से 
राहत मिली। 

एक अन्य घटना खेड़ा की है, जहाँ से 
उनका अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ। सन्‌ 4947 में ही 
भयंकर वर्षा के कारण खेड़ा में फसलें 
बरबाद हो गई थीं और किसान भुखमरी 
तक पहुँच गए थे। सरकार ने किसानों से 
लगान वसूल करने के लिए झूठे आँकड़ों 
का सहारा लिया। तब सरदार पटेल किसान 
आन्दोलन में कूद पड़े और किसानों को 
लगान देने से रोका। अंततः सरकार को 
किसानों के सामने झुकना पड़ा। 

यही नहीं, सरदार पटेल की न्याय के 


प्रति आस्था भारत-विभाजन के समय भी 
देखने को मिली। उस अवसर पर जिज्ना ने 
भारत के वायसराय माउंटबेटन के 
राजनीतिक प्रमुख कोनेड कोरफील्ड को 
अपने साथ मिलाकर पाकिस्तानी सीमा के 
पास पड़नेवाली हिंदू-रियासतों को पूर्ण 
स्वतंत्रता का लालच देकर अपने साथ 
मिलाने का लक्ष्य बनाया, जिसमें नवाब 
भोपाल ने विशेष भूमिका निभाई। मुस्लिम 
लीग कुछ रियासतों को बहला-फुसलाकर 
पाकिस्तान में विलय करने का प्रयास कर 
रही थी, जबकि दूसरी ओर स्वेच्छा से 
बहावलपुर के नवाब और कुलात के खान 
ने सरदार पटेल के सामने भारत के साथ 
रहने का प्रस्ताव रखा। परन्तु दूरदर्शी, 
न्यायप्रिय एवम्‌ उदारचेता सरदार पटेल ने 
इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इन दोनों 
लोगों को समझाया कि भौगोलिक स्थिति 
को दृष्टिगत करते हुए उनका पाकिस्तान के 
साथ रहना अधिक अच्छा और श्रेयष्कर 
होगा। उनका कहना था कि जो न्याय का 
स्वयं आचरण नहीं करता, वह न्याय की 
मांग कैसे कर सकता है। “हम खुद ही 
अन्यायी बन जाएँ, तो हम दूसरों से न्याय 
की मांग कैसे कर सकते हैं? गुलती 
करनेवाले को माफ़ कर दो। उसके साथ 
मुहब्बत करो।'” (सरदार पटेल के भाषण, 
पृष्ठ 98)। 


मानवतावादी दृष्टि 


सरदार पटेल में मानवतावादी दृष्टि उनके 
व्यक्तित्व में भारत की उन परम्पराओं से 
आगत थी, जिनमें सभी प्राणियों में एक ही 
आत्मतत्त्व समाहित होने का उल्लेख किया 
जाता है। सन्‌ 497 में अहमदाबाद में 
प्लेग की बीमारी फैली, जिससे अनेक लोग 
काल के गाल में जा रहे थे। यह देखकर 
सरदार व्यथित हो उठे। वह सभी कार्य 
छोड़कर लोगों को इस महामारी से बचाने 
के कार्य में जुट गए। यह कोई सुगम कार्य 
न था; क्‍योंकि इससे अपनी जान जाने का 
भी खतरा था। उन्होंने अपनी जान की 
सुरक्षा की चिंता न करके इस लोकहित के 
कार्य को अधिक महत्त्वपूर्ण और 
आवश्यक समझा। उनकी मानवतावादी 
दृष्टि ने उन्हें अपने लोगों के कष्टों को दूर 
करने के लिए सदैव प्रेरित किया। प्लेग की 
महामारी के समय उन्होंने अनुभव किया 
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कि इस बीमारी के अधिक फैलते जाने का 
कारण इस बीमारी से बचने के उपायों की 
जानकारी न होना है। अतः इस महामारी से 
बचने और इसके निवारण के लिए एक 
कमेटी बनाई और इससे बचने और उपचार 
की लोगों के बीच में जाकर जानकारी दी। 

संवेदना व्यक्ति के व्यक्तित्व को 
परिष्कृत करती है। इससे दूसरों की पीड़ा 
का अनुभव करने का सजग विकास होता 
है। संवेदना विकसित होने से एक-दूसरे के 
प्रति समझ उत्पन्न होती है। यह मानवता का 
ऐसा आंतरिक गुण है कि यह जितना गहन 
होता है, उतना ही हमारे सम्बन्धों को 
प्रभावित करता है और हमारी ओर 
आकर्षण भी बढ़ाता है। सरदार पटेल के 
इसी गुण के करण उनके प्रति देश के लोगों 
के मन में आत्मीयता का भाव उत्पन्न हुआ 
और वह उनके कथन को ब्रह्मवाक्य 


समझकर अनुपालन भी करते थे। जुलाई 
4927 में गुजरात के अनेक नगरों में 
भीषण बाढ़ आयी। उस समय 68 इंच 
रिकार्ड-तोड़ बारिश से अनेक नगरों के 
मकान ध्वस्त हो गये। अकेले अहमदाबाद 
में ही 5,993 मकान ढह गये। बाढ़ की इस 
त्रासदी से गुजरात में भयंकर विनाश-लीला 
हुई। सरदार पटेल तब अहमदाबाद- 
नगरपालिका के अध्यक्ष थे। उन्होंने नगर 
का भ्रमण कर बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता 
की और बाढ़ सहायता कोष बनाया, 
जिसमें लोगों ने मुक्तहस्त होकर सहयोग 
किया। वह न सिर्फ अहमदाबाद में हुई 
विनाश-लीला से दुःखी थे, वरन्‌ उस समय 
की सम्पूर्ण गुजरात की स्थिति से परेशान 
थे। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई विट्ठलभाई 
को गुजरात की स्थिति के सम्बन्ध में पत्र 
लिखा। सूचना मिलने पर वह गुजरात आए 


और गुजरात का दौरा किया तथा गुजरात 
की जनता की दुर्दशा देखकर उस समय के 
वायसराय लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा। 
उनके अनुरोध पर लॉर्ड इरविन 
अहमदाबाद आए और नगर का दौरा 
किया। उन्होंने वल्लभभाई के प्रभाव और 
प्रयत्नों से गुजरात के बाढ़ग्रस्त मकानों को 
पुनः बनाने और बाढ़-पीड़ितों के पुनर्वास 
के लिए एक करोड़ रुपए की सहायता की। 
सरकार ने बाढ़ के संकट के समय में 
वह्लभभाई पटेल द्वारा किए गए सहायता- 
कार्यों और प्रयत्रों की अत्यंत प्रशंसा की 
और मानवता का सच्चा सेवक मानकर 
उनका सम्मान किया। 


एकता, समता और शुचिता के पक्षधर 


सरदार पटेल राष्ट्र की एकता, समता और 
शुचिता के पक्षधर थे। जैसा कि पहले 
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सितम्बर, 208 ई. 


: शिक्षा-विशेषांक 

: आरोग्य-विशेषांक 

: स्वदेशी-विशेषांक 

: अयोध्या-विशेषांक 

: पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 
: दीपावली-विशेषांक 

: नगर-स्थापत्य-विशेषांक 


मुद्रा-विशेषांक 


: प्रवासी भारतीय-विशेषांक 

: पंथ-मत-सम्प्रदाय विशेषांक 
: कृषि-विशेषांक 

: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 
: गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
: आयुर्वेद-विशेषांक 

: ऊर्जा-विशेषांक 

: राष्ट्रगायक-विशेषांक 

: रक्षा-विशेषांक 

: डाक-विशेषांक 

: गो-विशेषांक 

: वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 


खेल-विशेषांक 


: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 
: मूर्तिकला-विशेषांक 
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-विशेषांक 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एव 
संवर्धन करती 'दी कोर' पत्रिका ने वर्ष 
प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 2073, तदनुसार 
अप्रैल, 20॥6 से अपनी यात्रा प्रारम्भ की । 
इसके अबतक 29 अंक प्रकाशित हो चुके 
हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी 
विषय पर विशेषांक के रूप में प्रकाशित 
हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम 
साज-सज्जा और आर्टपेपर पर प्रकाशित 
ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। 
इन्हें 'दी कोर' कार्यालय से सशुल्क 
मंगवाया जा सकता है। 


"दी कोर” के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


बथ दिसम्बर, 208 ई. : 
जनवरी, 2049 ई. 
फरवरी, 2049 ई. 


मार्च, 209 ई. 


दुर्ग-विशेषांक 

: कुम्भ-विशेषांक 

ः जाति-व्यवस्था-विशेषांक 
: संस्कार-विशेषांक 


उपर्युक्त विशेषांकों के लिए रचनाएँ सादर आमन्न्रित है। 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 


: 0-45768329, मो .: 9899256433 


ईमेल + ९त0607॥600/6628#779.007 
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उल्लेख किया गया है, सरदार पटेल दक्षिणी 
भारत में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मणों के 
पारस्परिक वैमनस्य, ईर्ष्या-द्वेष और 
विवादों से बहुत दुःखी थे। जब वह 
चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के निमंत्रण पर 
तमिव्टनाडु गए, तो उन्होंने दोनों वर्गों को 
समझाते हुए कहा, ““आप ब्राह्मणों के प्रति 
इतना द्वेष-भाव क्‍यों रखते हैं? आखिर 
उन्होंने आपका कया बिगाड़ा है ? क्या आप 
जानते हैं कि उन गैर जातवाले अंग्रेजों ने 
ब्राह्मणों और आपदोनों को कितनी हानि 
पहुँचाई है ? पाँच हजार मील दूर से आकर 
वे लोग आप पर शासन कर रहे हैं। वे 
विजातीय हैं। फिर भी ब्राह्यणों और आप 
दोनों उनकी इस तरह पूजा करते हैं, मानो 
वे सच्चे ब्राह्मण हों! अगर यह मान भी लें 
कि ब्राह्मणों ने आपको हानि पहुँचाई है, तो 
भी उनके जितनी तो नहीं। ब्राह्मण ऊँचे 
कैसे हैं? सबसे ऊँचा तो वह है जो अन्न 
उपजाकर दूसरों को भोजन देता है। फिर 
आप ब्राह्मणों को ऊँचा और खुद को नीचा 
कैसे समझते हैं?” (लौहपुरुष सरदार 
वललभभाई पटेल, पृष्ठ 67)। 

सरदार पटेल ने देश के लोगों को 
भारतीय संस्कृति के महत्त्व को समझाते 
हुए कहा कि अपनी संस्थाओं सहित यह 
देश अपने निवासियों की एक विरासत है, 


हमारा धारासभाओं में जाना बेकार है। 
अगर हम ऊँचे दर्जे की हिम्मत, ऊँचे 
प्रकार की शक्ति और ऊँचे दर्जे के 
बलिदान की भावना नहीं दिखा सकते, तो 
हम देश के साथ और हमें मत देनेवाले 
लोगों के साथ क्‍या न्याय करेंगे?!” 
(सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 329)। 
इसके साथ उन्होंने अहिंसा, साहस, 
अनुशासन, आत्मबल, आदर, आलस्य, 
त्याग, उत्साह, कर्तव्यनिष्ठा, श्रमनिष्ठा, 
स्वावलम्बन, दया, नम्नता, प्रेम, मैत्री, 
लोकसेवा, आदि जीवन-मूल्यों के प्रति 
नैष्ठिक भाव जाग्रत्‌ करने के लिए समय- 
समय पर देशवासियों को प्रेरित किया। वह 
ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे, जो केवल 


.. लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी 


जिस पर गर्व किया जा सकता है। यहाँ के 
सभी लोग एक ही संस्कृति के अनुपालक 
और पुजारी हैं। उन्होंने चरित्र की शुचिता 
पर बल देते हुए युवकों से अपने दोषों की 
समीक्षा करने और अपने अंदर से अवगुण 
निकालने और आत्मत्याग की भावना को 
जाग्रत्‌ करने के लिए कहा, “यदि हमें 
न्याय प्राप्त करना हो और आजादी लेनी 
हो, तो अपने खुद के दोष देखना और उन्हें 
सुधारना, सहनशीलता, आत्म-श्रद्धा और 
धैर्य रखना, त्याग करना; गरज यह कि 
जिनसे हमें न्याय लेना है, उनके दोष देखने 
के बजाय उनके बड़े गुणों और चरित्र का 
अनुकरण करना सीखना चाहिए। 
(सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 22)। 

उन्हें यह अच्छी प्रकार से ज्ञात था कि 
भारत के लोगों के स्वार्थ और 
महत्त्वाकांक्षाओं ने न केवल समाज की 
समरसता एवम्‌ एकता को खण्डित किया 
है, बल्कि देश को परतंत्रता की बेड़ी में 
जकड़ दिया है। अतः उन्होंने आत्मत्याग 
करने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया 
तथा सुहृढ़ लोकतंत्र के लिए इसे 
आवश्यक बताया, “हममें आत्म-त्याग 
की भावना न हो, हम निजी 
महत्त्वाकांक्षाओं को देशव्यापी हित के 
सामने गौण समझने को तैयार न हों, तो 


मधुर आचार-विचार में विननशील और 
विवेकशील बनाये। वह चारित्रिक विकास 
को अधिक महत्त्व देते थे। 

उन्होंने बुद्धिजीवियों को सन्देश देते 
हुए कहा कि पुस्तकीय ज्ञान से अधिक 
महत्त्वपूर्ण चरित्रवान्‌ और उद्यमी होना है- 
“तुम एक भी पुस्तक न पढ़ो तो काम चल 
सकता है। चरित्र का विकास होगा, तो 
बुद्धि का विकास तो हो ही जाएगा। पुस्तकें 
पढ़नेवाले हमेशा सच्चरित्र होते हैं, सो बात 
नहीं है। विद्या-विलासियों में चरित्रवान्‌ भी 
होते हैं और भोग-विलासी भी होते हैं, ऐसा 
मेरा अनुभव है। चरित्र-शुद्धि कठिन काम 
है। मगर उद्यमी जीवन बितानेवाले को 
चरित्र-भंग करने के अवसर कम आते 
हैं।” (सरदार पटेल के भाषण, पृष्ठ 
244)। 

इस प्रकार सरदार वल्लभभाई पटेल 
भारतीयों में उदात्त जीवन-मूल्यों के उत्कर्ष 
और आचरण की शुद्धि परम आवश्यक 
मानते थे। इन्हीं जीवन-मूल्यों के आधार 
पर वह राष्ट्र के युग-परिवर्तन के नायक के 
रूप में प्रतिष्ठित हुए। इन्हीं मूल्यों के बल 
पर भारत की 562 छोटी-छोटी रियासतों 
को भारतीय संघ में विलय करने में सफल 
हुए और “लौहपुरुष' कहलाए। अपनी 
राजनीतिक दक्षता, कौशल और 
इच्छाशक्ति से भारत को नयी पहचान तथा 
दिशा दी। उनका राष्ट्र को समर्पित जीवन- 
आदर्श सदैव भारतीयों को प्रेरणा देता 
रहेगा। देशवासी उनका युगों-युगों तक एक 
युगपुरुष के रूप में वन्दन करते रहेंगे। 
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के 
छ आचार्य चन्द्रशेखर शास्री 


| 'रदार विनोदी स्वभाव के थे। वह 
मनोरञन के लिये तो हँसते ही थे, 
आलोचना के लिए व्यंग्य भी करते 

थे। अपने हास्य एवं विनोद से उन्होंने अपने 
अध्यापकों तथा पिता को भी नहीं बख्शा। 
बड़ौदा हाई स्कूल में विद्यार्थी वक्ठभभाई 

के संस्कृत न लेकर गुजराती लेने के कारण 
आपके अध्यापक छोटेलाल आपसे रुष्ट हो 
गये। उन्होंने बिगड़कर एक से लेकर दस 
तक के पहाड़े लिखकर लाने की आज्ञा दी। 
एक दिन हुआ, दो दिन हुए, किन्तु 
वल्लभभाई पहाड़े लिखकर नहीं लाये। 
मास्टर साहब प्रतिदिन रुष्ट होते और 

- प्रतिदिन दण्ड बढाते जाते। “कल दो 
बार, “कल चार- बार, “कल आठ 
बार'' कहते-कहते दो सौ पहाड़े लिखने की 
आज्ञा दी गयी। किन्तु उन पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ा। फिर अध्यापक ने पूछा, 
“लिखकर लाना है या कुछ अन्य दण्ड देने 
पर विचार करूँ 2” शिष्य ने उत्तर दिया : 

: “दो सौ पाड़े लाया तो था, परन्तु उनमें 
एक इतना मरखनां निकला कि उससे 
बिदककर सभी दरवाजे के सामने से भाग 
गये। इसलिए एक भी पाड़ा नहीं रहा।'' 

पाड़ा गुजराती भाषा में पहाड़े के 
अतिरिक्त भैंस के बच्चे को भी कहा जाता 
है। अध्यापक ने शिष्य को धमकाकर 
आओ कर दी। दूसरे दिन फिर पूछा गया तो 
विद्यार्थी ने बिना घबराए हुए उत्तर दिया कि 
“हाँ साहिब, लिख लाया हूँ।'” यह कहकर 
अध्यापक को एक कागज ,दिखलाया जिस 
पर लिखा था, “दो सौ पहाड़े''। अब 
विद्यार्थी को हेंडमास्टर के सम्मुख उपस्थित 
किया गया। वहाँ विद्यार्थी ने कहा, “यह भी 
कोई दण्ड है। पहाड़े नकल कराने से मुझे 
क्या लाभ हो सकता है। मेरी पाठ्यपुस्तक 
से नकल करने को कहा जाता तो इससे मुझे 
लाभ भी होता।” निदान हेडमास्टर ने 
केवल शिक्षा देकर ही आपको छोड़ दिया। 
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अब एक व्यंग्य का विवरण दिया जाता है- पड 


एक वृद्ध किन्तु स्वस्थ एवं गठे हुए 


शरीरबाले सशक्त पुरुष सीढ़ियाँ चढ़कर _ 
. ऊपर आये। वह बिल्कुल श्वेत वस्त्र पहने... 
हुए थे। धोती, कुर्ता, खेस और पगड़ी- 


सभी दूध के समान सफ़ेद थे। उन्हें देखते ही 


. मुँह में से इक्के की नली निकालकर 


वल्लभभाई खड़े हो गए और बोले, “पिताजी 
आप कहाँ से ?”' 
. “भाई, तुमसे काम पड़ा है। इसीलिए 
तो आया हूँ «- 
परन्तु मुझे क्या नहीं कहलवा दिया? 


करमसद आ जाता। लाडबाई से भी मिलना 


हो जाता।' 
परन्तु काम तो बोरसद में. है। इससे 


तुम्हें वहाँ बुलाकर क्या करता?! 


.. “ऐसा क्‍या काम है ?'' 
“सारे जिले में तुम्हारी धाक है और 
हमारे महाराज पर वारण्ट निकले। क्या यह 
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ठीक है? तुम्हारे बैठे महाराज को पुलिस 
पकड़ सकती है ?'' 

“महाराज पर और वारण्ट? यह कैसे ? 
वह तो पुरुषोत्तम भगवान्‌ के अवतार 
कहलाते हैं। सबको संसार-सागर से पार 


| उतारनेवाले हैं। उन्हें कौन पकड़ सकता 


लि 

““इस समय तुम अपनी दिल्लगी रहने दो। 
मैंने पक्के तौर पर सुना है कि वडताल और 
बोचासन के मन्दिरों के बारे में झगड़ा हुआ 
है और उसमें हमारे महाराज पर भी वारण्ट 


| निकला है। तुम्हें यह वारण्ट रद्द कराना ही 
| पड़ेगा। महाराज को पकड़ लें तब तो,मेरे 
साथ तुम्हारी इज्जत भी जायेगी। ' 

.. “हमारी इज्जत क्‍यों जायेगी? जो ऐसे . 
कर्म करेगा उसकी जायेगी। परन्तु मैं जाँच 


करूँगा। वारण्ट यों ही थोड़े निकला करते 


हैं। मुझसे जो कुछ हो सकेगा, सब 
| करूँगा। 


. बाद में तनिक गम्भीर होकर किन्तु 


| नम्नता से पिता जी से बोले, “अब आप इन 
| साधुओं को छोड़ दीजिए। जो इस प्रकार के 


प्रपञ्च करते हैं, झगड़े करके अदालतों में 
जाते हैं और जो इस लोक में अपनी रक्षा 


+ नहीं कर सकते, वे परलोक में हमें क्‍या 


तरेंगे? हमारा क्‍या उद्धार करेंगे?” ! 
“यह सब झंझट हम क्‍यों करें ? परन्तु 


| देखो, तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि 


महाराज पर वारण्ट निकला है तो वह रद्द 


| होना चाहिए।'” यह कहकर पिता जी दफ्तर 
| से चले गए। 


बाद में सरदार ने मामले में पड़कर दोनों 
पक्ष का समझौता करा दिया, जिससे वारण्ट 
रद्द हुआ। 

यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि 
वल्लभभाई अपनी माता को लाडबाई कहकर 
पुकारा करते थे। 

उनकी हाजिरज॒वाबी अद्भुत थी। उनके 
हँसमुख स्वभाव का उदाहरण काँग्रेस में तो 
क्या, भारतभर में मिलना कठिन है। एक 
बार गाँधी जी किसी कॉलेज के एक 
प्रिंसिपल की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार- 
विनियम कर रहे थे तो सरदार बोले 

आप वहाँ का प्रिन्सिपल मुझे बना 

दीजिए।'! 

“वहाँ आप विद्यार्थियों को क्‍या 
पढ़ायेंगे 2”! 

“भारत के विद्यार्थियों को आज याद 
करने की आवश्यकता न होकर पढ़े हुए 
पाठ को भूल जाने की आवश्यकता है।'' 

अगस्त क्रान्ति के सम्बन्ध में उन्होंने 
कहा था : “भूतपूर्व भारतमन्त्री ने कहा था 
कि गाँधी जी की गिरफ्तारी पंर भारत में एक 
कुत्ता भी नहीं भौंका और सारा कारवाँ 


_निकल॑ गया। किन्तु इस बार' कुत्ता भौंककर 


नहीं बैठा रहेगा, वरन्‌ काट भी खायेगा। 
आगामी संघर्ष में ऐसे कुत्तों के काटने के 
अनेक उदाहरण मिलेंगे।' ' 

भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जब 
4950 में प्रथम बार राष्ट्रपति बने, तो सरदार 
ने उनसे विनोद करते हुए कहा, “आपने तो 


- काँग्रेस अध्यक्ष से राष्ट्रपति पद छीन 


है 


| 23] 


लिया।'' क्‍योंकि उस समय तक काँग्रेस 
अध्यक्ष को ही राष्ट्रपति कहा जाता था। 


जमनालाल अथवा शादीलाल 


सेठ जमनालाल बजाज के आग्रह पर जब 
गाँधी जी ने वर्धा के पास 'सेवाग्राम' नामक 
आश्रम बनाया, तो जमनालाल जी के ऊपर 
कुछ भार पुनर्वास के कार्य का भी आ गया। 
जिन भाई-बहनों की वह पुनर्वास में 
सहायता किया करते थे, उनके नाम वह 
पुनः स्मरण करने के लिये अपनी एक निजी 
डायरी में लिख लिया करते थे। उनमें 
विवाहेच्छुक युवक-युवतियों तथा काँग्रेस- 
कार्यकर्ताओं के नाम भी हुआ करते थे 
ना जी बाद में विवाह करा दिया 
करते जी के इस कार्य की हँसी 


 उड़ाते हुए सरदार ने उनका नाम ही 


“शादीलाल' रख दिया। इतना ही नहीं, सेठ 
जी के इस 'शादीलाल' नाम का उपयोग वह 
अपने निजी पत्र-व्यवहार में खुल कर किया 
करत थे। जेल से लिखे हुए पत्रों में तो इस 
'शादीलाल' नाम ने सांकेतिक भाषा का 
-काम भी दिया। 
एक बार सरदार पटेल ने सेठ 

जमनालाल जी से उनकी वही डायरी देखने 
को मांगी। उसमें लड़के-लड़कियों के 
फोटेग्राफ भी रहते थे। बहुत कुछ ननुच के 
बाद जब सरदार के सामने उस डायरी में 
विवाहेच्छुक युवकों की सूची आई तो 
उन्होंने उसमें सबसे ऊपर अपना नाम लिख 
दिया। 


सरदार पटेल महात्मा गाँधी तथा महादेव 
भाई देसाई के साथ यरवडा जेल में बन्द थे 
कि ॥3 मार्च, 4932 को वह भोजन के 
पश्चात्‌ गाँधी जी के लिये दातौन काट रहे थे 
कि कुछ सोचकर बोले, “गिनती के दाँत 
रह गये हैं, तो भी बापू घिस-घिस करते हैं। 
पोला हो तो ठीक, किन्तु यह तो मूसल 
बजाने का प्रयत्न करते है।'' 

इस पर महादेव भाई ने विनोद में कहा, 
“सन्‌ तीस में तो हमारा मूसल भी खूब बजा 
था।” इस पर बापू ने मुस्कुराकर 
सम्मतिसूचक सिर हिलाया। इस पर 
वल्लभभाई बोले, “इस बार भी ऐसा ही 
होगा। किन्तु कया करें, कारवाँ आगे चला 
जा रहा है।'' 

महादेव भाई ने इस दिन की डायरी में 
लिखा है, 'वल्लभभाई की दिल्लगी दिनभर 
चलती ही रहती है। बापू सब चीजों में सोडा 
डालने को कहते हैं। इसलिये वल्लभभाई को 
मजाक का एक बड़ा विषय मिल गया है। 
कुछ भी अड़चन आए तो कह उठते हैं- 
“सोडा >ललॉ0० ता ओर उसकी 
हास्यजनकता बताने के लिये वैद्य के 
जमालगोटे की बात कहकर खूब हँसाया।' 


रचनात्मक गफ़लत 


दिनांक 24 मार्च, 932 के अखबार में 
एक शब्द आया : “गाँधी जी की रचनात्मक 
गफ़लतें। इस पर महादेव भाई ने बापू से 
पूछा, “रचनात्मक गफ़लत कैसी होती 
होगी ?'! 
वल्लभभाई कहने लगे : “जैसे आज 

तुम्हारी दाल जल गई थी वैसी।'' 
॥ बापू खिलखिलाकर हँस पड़े। वास्तव 

में नया कूकर आया था॥ वल्लभभाई को 
अच्छी दाल नहीं मिली थी. और आज 
अच्छी दाल मिलने की आशा थी। किन्तु 
यहाँ तो प्रथम दिन ही जल कम और आँच 
अधिक होने के कारण दाल जल गयी। 


:. चिमटा और तूंबी 


वल्लभभाई यरवदा जेल में लिफाफे बनाया 
करते'थे। 25 मई, 932 को उन्हें लिफाफे 
- बनाते, कई वस्तुएँ एकत्रित करते तथा कई 
प्रकार की बातें. करते देख कर बापू उनसे 
बोले, “स्वराज में आप कौन-सा विभाग 
लेंगे?'' 

“'स्वराज्य में मैं लूँगा चिमट और 


तूंबी।'! 

“दांस और मोतीलालजी अपने-अपने 
ओहदों की गिनती लगाते थे और मुहम्मद 
अली ने अपने को शिक्षा मन्त्री तथा शौकत 
अली ने अपने आपको प्रधान सेनापति माना 
था। आबरू बची आबरू, जो स्वराज्य न 
मिला और कोई कुछ न बने।' 


मुंशी का अवतार 


दिनांक 26 मई, 4932 को बापू को उर्दू 
कॉपी लिखते देखकर सरदार कहने लगे, 
“इसमें जो रह जायगा तो उर्दू मुंशी का 
अवतार लेना पड़ेगा।' हे 

बापू प्रात: 9 बजे और शाम को 6 बजे 
प्रतिदिन सोडा और नीबू पिया करते थे। नीबू 
गर्मियों में महंगे हो जाते थे। इसलिये 44 
जून, 932 को बापू ने वल्लभभाई को 
इमली का सुझाव दिया; क्योंकि इमली के 
वृक्ष जेल में भी बहुत थे। वल्लभभाई ने 


--हँसकर उत्तर दिया, “इमली के पानी से 


हड्डियाँ गल जाती हैं, वादी हो जाती है।'' 
बापू ने पूछा, “तो जमनालालजी क्‍यों पीते 
हैं?” 

वल्लभभाई- '““'जमनालाल जी की 
हड्डियों तक पहुँचने का इमली के लिये 
रास्ता ही नहीं।'! 


दशहरे के टू 


महादेव देसाई ने 40 जुलाई, 4932 की 
डायरी में लिखा है कि 'आज जयकर तथा 


सर तेजबहादुर सप्रू के गोलमेज सम्मेलन 
की सलाहकार समिति से त्यागपत्र का 
समाचार पढ़कर वह्लभभाई बोले, ““दशहरे 
के ट्ट्टू दौड़े तो सही।'' 

महादेव भाई ने लिखा है कि “यह 
कहावत मैंने पहले नहीं सुनी थी। कल भी 
ऐसी ही एक कहावत उनके मुख से 
निकली, ““बूढ़ी होकर तो निंबोली भी पक 
जाती है, इसमें क्या ?'' 

महादेव भाई ने 25 जुलाई की डायरी 
में लिखा है कि “वल्लभभाई के विनोद 
कभी-कभी तीर की तरह चलते हैं। जेलर 
मेजर मेहता पूछने लगे, ““ओटावा में क्‍या 
होगा?” इस पर वल्लभभाई कहने लगे, 
““नाहक ओटावा तक गए है। जो चाहे सो 
यही आर्डिनेंस से कर लें। फिर वहाँ तक 
जाना ही क्‍यों पड़े?” जेलर बेचारा 
सिटपिटा गया। ; 

दिनांक 2 अगस्त, 932 को महादेव 
भाई ने शयन के समय वल्लभभाई से पूछा, 
“तो कल से गीता आरम्भ करेंगे न?”' इस 
पर वह बोलें, “आदौ वा यदि वा पश्चात्‌ 
वा वेद कर्म मारिव''। 

उस दिन इन पंक्तियों का लेखक 
सुपरिन्टेंडेण्ट की कुछ आलोचना कर रहा 
था। इस पर मुझ से कहने लगे, 
“नैतत्त्वय्युपमद्यते।” 8 

और धन्यवाद के लिये बार-बार 
“कृतार्थोड्हम्‌'' कहते हैं। के 

यरवडा जेल में बरसात के लिये हल्की |. 
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चारपाई मंगवाई गई तो उसके नारियल के 
बानो को देखकर वल्लभभाई 23 अगस्त, 
932 को बापू से कहने लगे कि उनमें 
निवाड़ लगवा ली जाये। बापू के इन्कार 
करने पर वह बोले, “इस प्रकार इन मुट्ठी 
पर हड्डियों पर से चमड़ी उखड़ जायेगी।'' 

“और निवाड़ तो “बूढ़ी घोड़ी लाल 
लगाम' जैसी हो जायेगी।'' 

खाट के नीचे लाये जाने पर बापू से 
बोले, “यदि बरसात आ गई तो ?'! 

“तो ऊपर ले लेंगे।'' 

““ततो दुखतर नु किम्‌।'! 

“यह तो मैं जानता था कि आप इस 
शोक का उपयोग करने के लिये ही यह प्रश्न 
कर रहे थे।'! 

बापू जेल से जानेवाले प्रत्येक पत्र में 
वल्लभभाई के लिफाफे बनाने और संस्कृत 
पढ़ने की प्रशंसा किया करते थे। 27 
अगस्त, 932 को काका के पत्र में उन्होंने 
लिखा, “वह्लभभाई की पढ़ाई उच्चैश्रवा की 
गति से, चल रही हैं।' 28 को प्यारेलाल को 
लिखा “'वल्लभभाई अरबी घोड़े की तेजी से 
दौड़ रहे हैं। संस्कृत की पुस्तक हाथ से 

. छूटती ही नहीं। मुझे इसकी आशा नहीं थी। 
लिफाफों में तो कोई उनकी बराबरी नहीं 
कर सकता। लिफाफे वह नापे बिना बनाते 
हैं और अन्दाज से काटते है, किन्तु बराबर 
के निकलते हैं और फिर भी ऐसा नहीं 


लगता कि उसमें बहुत समय लगता हो। हे 
किससे लिया जाये? हम तो आपको खो 


उनकी व्यवस्था आश्चर्यजनक है। जो कुछ 
करना; हो, उसे याद रखने के लिये छोड़ते 
ही नहीं। जैसे आया वैसे ही कर डाला। 


कातना जब से आरम्भ किया है, तब से 
बराबर समय पर कातते हैं। इस प्रकार सूत 
कातने की गति में भी प्रतिदिन सुधार होता 
जा रहा है। हाथ में लिये हुए काम को भूल 
जाने की बात तो शायद ही होती है और 
जहाँ इतनी व्यवस्था हों, वहाँ धाँधली तो हो 
ही कैसे ?' ' 

दिनांक 4 अगस्त, 4932 को बापू 
और वल्लभभाई को जेल में 8 महीने पूरे 
हुए। बापू ने कहा, “महादेव के सात पूरे 
हुए। 

इस पर वल्लभभाई कहने लगे, “हाँ, 
परन्तु पर्याप्तमिदमेतेपा। - हमारी तो 
*अपर्याप्त' मुद्दत जो है।'' 

दिनांक 4 सितम्बर, 4932 को 
यरवडा जेल में वल्लभभाई ने दिल्लगी में 

लिख-पढ़कर कौन अमर हुआ है? 

मारकर या मरकर अमर होते हैं। 

ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमन्त्री रामसे 
मैक्डोनल्ड द्वारा किए हुए साम्प्रदायिक 
निर्णय के प्रतिवादस्वरूप जब महात्मा गाँधी 
ने यरवडा जेल में अनशन किया, तब 


_वल्लभभाई का विनोद सूख गया था। उपवास 


खुलते ही वह फिर हरा-भरा हो गया। बापू 
की अलमारी में से कई अगौछे “'स्पंज 
बाथ”' देने के लिये निकाले गये थे। उनकी 
बात चलने पर बापू बोले, “मैं सबका 
हिसाब माँगूँगा।'' ; 

इस पर वल्लभभाई बोले, “यह हिसाब 


बेठे थे। हमें नया क्या पता था कि. आप 


'* हिसाब मांगने वापिस आ जायेंगे।'” फिर 


उन्होंने बा से कहा, ' देखिये तो बा, इनका 


जुल्म। मालवीयजी को खादी पहनाई, 


अछूुतों से छुवाया, जेल में लाये, विलायत 
ले गये और अब अछूतों के साथ रोटी-बेटी 
का व्यवहार भी करायेंगे।'” 24 दिसम्बर, 
932 की जमनादास द्वारकादास का चिढ़ 
से भरा पत्र आया। उन्होंने लिखा था कि 
अस्पृश्यता का काम ही करना हो तो 'इन 
शास्त्रों को बन्द कीजिये न! इस पर 
वल्लभभाई उसे याद कर कहने लगे। 

“अब इन शास्त्रों को बन्द कीजिए 
न!!! 


हिलाल या हलाल 


यरवडा>जेल में महादेव देसाई से ॥ मार्च, 
933 को तेल मलवाते समय बापू बोले, 
“आज चन्द्रमा सुन्दर दीखता है। इसे तो 
हिलाल ही कहते होगे न ?'' इस पर महादेव 
बोले, “हिलाल तो दोयज के चन्द्रमा का 
नाम है न? हिलाले ईद'” (ईद का चाँद) 
कहा जाता है।'” इस पर बापू ने पूछा, ईद 
के हिलाल के समान तीज का हिलाल नहीं 
कह सकते ?'! 

इस पर वह्लभभाई बोले, '“हलाल का 
मतलब तो यही नहीं है न, कि एक ही बार 
में दो कर डालें? और सिखों को झटके का 
गोश्त चाहिये न ?'' 

बापू और महादेव भाई खिलखिलाकर 
हँस पढ़े। 

एक बार जिजन्ना ने अपने व्याख्यान में 
कहा कि “गाँधी ने क्या किया?! 

इसके सम्बन्ध में सरदार ने उत्तर दिया 


न “निश्चय से गाँधीजी ने कुछ नहीं किया 


'जिन्ना को कुरआन पढ़वा दिया। 
चोरीचौरा काण्ड के बाद जब बारडोली 
में सत्याग्रह आरम्भ न करने का निश्चय 
किया गया, तो विट्ठलभाई बोले, 


: ““वारडोली परमा पोली।'' 


इस पर सरदार बोले, “थर अर्थात्‌ 
झाड़ की जड़ पोली हो उसका निश्चय उसमें 
मूसल बजाकर किया जाये।'! 
.. वारडोली-सत्याग्रह के दिनों में कुर्की 
वालों से बचने के लिये पशुओं को बहुत 


- समय तक मकान में बन्द रखा गया, जिससे 


उनका काला रंग हल्का पड़ गया। एक बार 
सरदार ने अपने व्याख्यान में आए हुए कुछ 
अंग्रेजों को सुनाकर कहा, “हमारे यहाँ तो 
भेंस भी मैडम बन गयी।'' 
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बारडोली, गुजराज- स्थित 'स्वराज आश्रम' सरदार 
वल्लभभाई पटेल के अनुयायियों के लिए किसी 
तीर्थस्थान से कम नहीं है। यहवह आश्रम है जिसकी 
स्थापना 928 में बारडोली के करबन्दी सत्याग्रह 
आन्दोलनके दौरान सत्याग्रहियों के रहने के लिए 
सरदार ने की थी। तब से इस आश्रम ने स्वाधीनता 
आन्दोलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। आश्रम 
की वयोवृद्ध सदस्या और ट्रस्टी तथा सरदार पटेल 
के सान्निध्य में पली-बढ़ीं श्रीमती निरंजना बेन 
जाई कलार्थी का जन्म 939 में इसी आश्रम में हुआ 
आपको सरदार पटेल के साथ कितना समय व्यतीत करने का अवसर और स्वराज आश्रम के विस्तार और उसकी 
मिला? उस कालखण्ड की क्या उपलब्धियों रहीं ? गतिविधियों के संचालन में उनका अविस्मरणीय 
बाल्यकाल में सरदार साहब की सन्निधि प्राप्त करने का मुझे बड़ा योगदानहै। 'दी कोर' के कार्यकारी श्र 
सौभाग्य मिला। सरदार साहब हम सब आश्रम के बच्चों के 'दादाजी' थे। है। 'दी कोर' के कार्यकारी सम्पादक 
आश्रम परिवार हमारा एक बड़ा परिवार और सब सरदार साहब से जुड़े हुए गुजन अग्रवाल ने बारडोली-प प्रवास के दौरान श्रीमती 
स्वजन थे। सरदार साहब को मैंने बचपन में देखा, परिवारजनों से सूना, बढ़े कलार्थी से मुलाकात की और उनसे सरदार पटेल 
होकर उनके कार्य के बारे में पढ़ा, सोचा, समझा तो उनका अनोखापन और धन हू पेश जज लत जले 
उनकी विशिष्टताएँ समझ में आयीं। सरदार साहब का कैसा अद्भुत व्यक्तित्व जुड़ तथा स्वराज आश्रम का ग 
था! और हम कितने भाग्यशाली थे कि उनकी छाँव में बचपन बीता ! ! की विस्तृत जानकारी ली। प्रस्तुत है उस वार्ता के 
सरदार साहब बड़े-बड़े व्यक्तियों से लेकर आश्रम के छोटे-से-छोटे. महत्त्वपूर्ण अंश। 


कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे। यह सरदार साहब की बड़ी आश्चर्यकारक 
ताकत थी और सरदार साहब उसे बहुत अनूठे तरीके से पेश लाते थे। -श्म्पादक 


[>| (| 0] «(3५ | 
नकाए ए् [6६०४ 


जा हा 


(१९४७ (उप मर +< (हे 


........ :““' हु 208 जि 


। ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, वेल्यू 
ऑफ सेक्रीफाइस एण्ड डेडिकेशन ऑफ़ 
अ ह्यूमन- सरदार साहब के लिये काफ़ी 
महत्त्व रखता था। मुझे याद आ रहा है कि 
स्वराज आश्रम, बारडोली परिसर में सरदार 
साहब की अँगुलि पकड़कर घूमने का 
सौभाग्य मुझे कई बार प्राप्त हुआ है। 
सरदार साहब अपनी व्यस्तता बीच भी 
आश्रम के बच्चों के लिये समय निकालते 
थे। हमको अपने हाथों से सेतूर एवं आश्रम 
में लगे हुए वृक्षों से फल तोड़कर खिलाते 
थे। 


क सरदार पटेल के जीवन में स्वराज 

आश्रम का क्या महत्त्व है? 

आश्रम परिवार सरदार साहब के साथ 
सामूहिक कताई करता था। हम सब सूत 
निकालकर उनको सूत की आंटी (गुंडी) 
देते थे, जिससे उनके कपड़े बनते थे। 
सरदार साहब की बेटी मणि बेन सरदार 
साहब के लिए सूत निकालकर उनको 
खादी बनाने के लिये बुनकर को देती थीं। 
बुनकर उसकी खादी बनाकर वापस देते 
थे। 

सरदार साहब को बागवानी अति प्रिय 
थी। स्वराज आश्रम में उन्होंने बागवानी 
बनाई थी। रस्सी पकड़कर पौधे लगाये थे। 
पौधों को पानी पिलाना, हम सब बच्चों की 
“वानरसेना' से साफ-सफाई करवाना और 
हम सबके साथ उनका जुड़ना, सब बच्चों 
को हँसाना- ये सब स्मृतियाँ आज स्मृति 
पर आकर खड़ी हो गई हैं। सरदार साहब 


की उपस्थिति, आश्रम-परिसर का 
वातावरण, आश्रम में मिली जीवन-शिक्षा 
की नींव ने बचपन को, सादगीमय जीवन 
को हरा-भरा रखा था। 
आप स्वराज आश्रम से कब और 
कैसे जुड़ी ? 
मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो 
आजादी के लिये सत्याग्रही बनकर समर्पित 
हो चुका था। माँ-पिताजी श्री उत्तमचन्द 
शाह एवं संतोक बेन- स्वराज आश्रम की 
स्थापना से लेकर जीवनभर सेवाकार्य में 
संलग्न रहे। पिताजी भरुच जिले के 


आश्रम से महिने के खर्च की राशि 
पिताजी बहुत कम ले रहे थे। 
सरदार साहब को इस बात का 
पता चला। सरदार साहब ने 
पिताजी को बुलाया और कहने 
लगेकि, ''उत्तमचन्द, तुम 
मासिक खर्च के पैसे बहुत कम ले 
रहे हो, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। पैसे 
थोड़े ज्यादा लो। ” पिताजी ने 
सरदार साहब को नग्रता से उत्तर 
दिया, “हमारी जिंदगी अच्छी 
तरह चल रही है। इसलिए जितने 
पैसे मिल रहे हैं, वे काफ़ी हैं।' " 


जूमीन्दार परिवार के बेटे थे। सोलिसिटर 
बनने के लिए बम्बई पढ़ने के लिए गए थे। 
विल्सन कॉलेज में उनकी पढ़ाई चल रही 
थी। उसी समय उन्होंने गाँधीजी के आह्वान 
को सुना। सुनते ही “चैन पड़े नहीं चित्त' 
जैसी स्थिती हुई। सबकुछ छोड़कर 
गाँधीजी के पीछे चल पड़े। जमीन्दारी 
छोड़ी, परिवार छोड़ा। मेरी माँ भी मेरे 
पिताजी के पीछे चल पड़ी। रास्ता कठिन 
था। लेकिन दोनों ने जिंदगीभर सेवाकार्य 
को अपना ध्येय समझा। 

दिनांक 47 अक्टूबर, 939 को 
स्वराज आश्रम, बारडोली में मेरा जन्म 
हुआ। जब मेरा जन्म हुआ, तब स्वतंत्रता 
संग्राम पूरे जोर से चल रहा था। पिताजी 
जब जेल जाते थे तब माँ हम सबको लेकर 
अहमदाबाद या साबरमती आश्रम अथवा 
बारडोली के निकट भुवासण आश्रम में 
रहने के लिये चली जाती थीं; क्योंकि 
स्वराज आश्रम, बारडोली को अंग्रेज 
सरकार सील कर देती थी। 

बचपन से मैंने आश्रम-परिवारों की 
त्याग-तपस्या, समर्पण एवं निःस्वार्थ सेवा- 
भावना देखी है। देश की आजादी के पीछे 
कई नामी-अनामी कार्यकर्ताओं का समर्पण 
है। सरदार साहब उनसे जुड़े सब 
कार्यकर्ताओं का बहुत ध्यान रखते थे। मैंने 
बचपन से यह सब देखा और उसकी गहरी 
छाप मेरे दिल पर पड़ी है। यह सब देखकर 
मुझे यह समझ में आया कि जीवन तो वही 
है कि जो निःस्वार्थ रूप से जिया जाय ! 

सरदार साहब के साथ मेरे जीवन के 
थोड़े प्रसंग, जो मैंने प्रत्यक्ष देखे हैं या मेरे 
साथ और मेरे सामने बने थे, वह मुझे याद 
आ रहे हैं। मेरी माँ और पिताजी बारडोली- 
आश्रम के कार्यकर्ता थे। गाँधीजी के 
आह्वान को सुनकर वे बारदोली आ गये थे। 
बारडोली-सत्याग्रह की वजह से सरदार 
साहब से जुड़े। बारडोली सत्याग्रह के 
समय से लेकर जिंदगी की आखिरी साँस 
तक स्वराज आश्रम के लिए समर्पित होकर 
कार्यरत रहे। मैं, मेरी बड़ी बहन इंदु, मेरा 
बड़ा भाई भरत यहाँ आश्रम में ही बड़े हुए। 
पिताजी आश्रम में कार्यरत थे। व्यवस्थापक 
के रूप में आश्रम का कार्य सरदार साहब 
के आदेश से सम्भाल रहे थे। आश्रम से 
महीने के खर्च की राशि पिताजी बहुत कम 
ले रहे थे। सरदार साहब को इस बात का 
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+) चला। सरदार साहब ने पिताजी को 
बुलाया और कहने लगे कि, ““उत्तमचन्द 
तुम मासिक खर्च के पैसे बहुत कम ले रहे 
हो, बच्चे अब बड़े हो रहे हैं। पैसे थोड़े 
ज्यादा लो।'” पिताजी ने सरदार साहब को 
नम्नता से उत्तर दिया, “हमारी जिंदगी 
अच्छी तरह चल रही है। इसलिए जितने 
पैसे मिल रहे हैं, वे काफ़ी हैं।'” सरदार 
साहब ने कहा कि, संतोक (मेरी माँ) को 
बुलाओ। उत्तमचन्द, तुम तो आश्रम का 
और सत्याग्रह का कार्य कर रहे हो, घर तो 
संतोक चलाती है। माँ आयी, तब मैं माँ के 
साथ थी। माँ भी पिताजी से कम नहीं थीं। 
माँ के साथ सरदार साहब की बात हुई। माँ 
ने सरदार साहब को उत्तर दिया, “बापू, 
हमारी जिंदगी आपके आशीर्वाद से अच्छी 
चल रही है। मैं भी तो आश्रम में कार्य कर- 
के थोड़ा कमा लेती हूँ। हमे आपके साथ 
रहने का बड़ा सौभाग्य मिला है, आपका 
आशीर्वाद मिल रहा है, उसमें हम संतुष्ट 
हैं।” यह सुनकर सरदार साहब ने माँ- 
पिताजी को सराहा, मुझे दुलारा और बहुत 
प्यार से पिताजी की ओर देखकर बोले, 
““उत्तमचंद, आप सबकी निःस्वार्थ सेवा 
और त्याग से आश्रम खड़ा है। आप जैसे 
कार्यकर्ता मुझे मिले हैं तो आश्रम का कार्य 
सुचारू रूप से चलता रहा है।'' 
सरदार साहब ही खुद परम त्यागी थे। 


सरदार साहब तो अपनी वकालत की 
कमाई, अपनी शानो-शौकत और वैभव से 
भरी जिंदगी को पीछे छोड़कर गाँधीजी के 
साथ स्वतंत्रता के संग्राम में चल पड़े थे। 
ऐसे परम त्यागी सरदार साहब अपने 
कार्यकर्ताओं को सराहते थे। 

जब सरदार साहब दिल्‍ली में थे, तब 
हमारा पूरा परिवार दिल्ली गया। सरदार 
साहब बहुत व्यस्त थे। शाम को भोजन के 


आश्रम के बाग की सफाई 
करनेवाली खाल्पी माँ को, जब- 
जब सरदार साहब आते थे, तब 
मिलते थे। सरदार साहब को 
देखकर वह बोलती थी, ' सरदार 
भाई, तू आ गया? मुझे 
देखकर बहुत खुशी हो रही है। 
परमात्मा तुझे अच्छा रखे। '! 
सरदार साहब मुस्कुराकर खाल्पी 
माँ से कहते थे, ' हाँ माँ, मैं आ 
गया। तू भी ठीक है क्या? नहीं तो 
तेरे आश्रम में मेरी खबर कौन 
रखेगा?”' इस तरह सरदार 
साहब छोटे व्यक्तियों के बीच भी 
उनके जैसे बनकर रहते थे। 


साथ लेने का तय हुआ। हम सब उनको 
संसद में बैठे हुए देखने के लिए गये। देखा, 
फिर भोजन लेने के लिये संसद से सीधे 
उनके घर गये। भोजन के दौरान स्वराज 
आश्रम की बातें चलीं। मैं उनके बगल में 
बैठी थी। सरदार साहब ने मेरी ओर 
मुड़कर मुझसे पूछा, नानी (छोटी ), हमारी 
बोई हुई बेल पर फूल आये? मैंने 
उत्साहभरी आवाज से तुरन्त जवाब दिया 
कि, हाँ दादाजी बहुत सारे फूल आये। मेरी 
बात दादाजी प्रसन्नता से सुन रहे थे। मैं 
अन्य वर्णन भी किये जा रही थी। आज 
सोच रही हूँ कि कैसी बड़ी-बड़ी जिम्मेवारी 
निभानेवाले देश के प्रधानमंत्री पद पर 
आरुढ़ व्यक्तित्व हम छोटे बच्चों के साथ 
कैसे कोमल भाव से बातें करते थे- 
मृदुनानि कुसुमादपि। 

कुछ और प्रसंग याद आ रहे हैं। एक 
बाद स्वराज आश्रम में एक कार्यकर्ता काम 
करने के लिए बगल के गाँव से आया 
करता था। बहुत दिनों से वह कार्यकर्ता 
दिखाई नहीं दे रहा था। सरदार साहब से 
रहा नहीं गया। उन्होंने उस कार्यकर्ता के 
बारे में पूछताछ शुरू की। सरदार साहब 
को बताया गया कि वह बीमार हो गया है, 
इसलिये वह नहीं आ रहा है। यह सुनकर 
सरदार साहब ने तुरन्त मेरे पिताजी को 
बुलाया, उस कार्यकर्ता का पता लिया और 
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खुद उसके गाँव और घर गये। उसके 
इलाज का प्रबन्ध किया। वह कार्यकर्ता 
अच्छा हो गया और पूरे आश्रम के परिवार 
से प्रेम से मिला। पिताजी ने सरदार साहब 
को पत्र से विदित किया कि अब वह 
कार्यकर्ता स्वस्थ हो गया है। सरदार साहब 
के लिए समाज का आखिरी व्यक्ति भी 
उतना ही महत्त्वपूर्ण था जितना समाज का 
अग्रणी। 

आश्रम के बाग की सफाई करनेवाली 
खालपी माँ को, जब-जब सरदार साहब 
आते थे, तब मिलते थे। सरदार साहब को 
देखकर वह बोलती थी, “सरदार भाई, तू 
आ गया? मुझे तुझे देखकर बहुत खुशी हो 
रही है। परमात्मा तुझे अच्छा रखे।' 
सरदार साहब मुस्कुराकर खाल्पी माँ से 
कहते थे, “हाँ माँ, में आ गया। तू भी ठीक 
है क्या? नहीं तो तेरे आश्रम में मेरी ख़बर 
कौन रखेगा?” इस तरह सरदार साहब 
छोटे व्यक्तियों के बीच भी उनके जैसे 
बनकर रहते थे। 
# स्वराज आश्रम की स्थापना किस 

प्रकार हुई ? 

वल्लभभाई पटेल का जन्मस्थल 
नडियाद है। लेकिन 'सरदार' का जन्म 
हुआ बारडोली में। वल्लभभाई 'सरदार' बने 
बारडोली-सत्याग्रह से। सत्याग्रह के दौरान 
और उसके पश्चात्‌ सरदार साहब ने 
बारडोली में स्वराज आश्रम को अपना 
निवास-स्थान बनाया। इतिहास में 
बारडोली, अहिंसा की प्रयोगभूमि बनी। 
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सरदार साहब ने स्थापित किया हुआ 
एकमात्र आश्रम है 'स्वराज आश्रम'। यह 
सरदार साहब की स्मृतियों से जुड़ा हुआ 
जीवंत स्थान है। सरदार साहब ने देखा कि 
कितने लोग सत्याग्रह में जुड़ गए हैं। सब 
सत्याग्रहियों के रहने का स्थान चाहिये, 
जहाँ वे अपने समय का सदुपयोग करने के 
लिए ग्रामलक्षी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ कर 
सकें। सरदार साहब ने जमीन खरीदकर 


सर. अल नन्नम कक, 
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स्वराज आश्रम की स्थापना की, जो 
सत्याग्रहियों का निवासस्थान बन गया। 
सरदार ने आश्रम-परिसर में बहुत अच्छी 
बागवानी बनायी। निवास-स्थान के बगल 
में चीकू के पौधे लगाये। आज वह जगह 
“चीकूबाड़ी' बन गई है जो आश्रम की 
शोभा है। इसके अतिरिक्त सरदार साहब के 
द्वारा बनवाया गया कार्यकर्ता-निवास, 
कार्यालय, रसोईघर, बुनाईइघर आज भी 


यही 3 जनता ने अपने द्वित नेता को । । 
सै पुकारता ऋरंस रिसा. 


यह स्थान सरदार पटेल सम बहुल प्रिय था. 
यही उन्होने अपने शौक से सात लगाया 


आजादी आने बाद आपने «फात जैकन के बीच 
जब कभी कोल सिलिस था, आप यहां आ कर 
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रा हैं। सरदार साहब ने अपना निवास- 
स्थान स्वराज आश्रम में बनाया। उस 
निवास-स्थान के रखरखाव में होनेवाले 
खर्च की व्यवस्था आश्रम से न करनी पढ़े, 
इसके लिए सरदार साहब ने एक राशि 
बैंक में जमा कर रखी थी। 
उन दिनों बारडोली में डॉक्टर की 
सुविधा नहीं थी। इसलिये सरदार साहब ने 
डॉ. मंजु बेन मशुखाला को कहा कि आप 
इस प्रदेश में कार्य करो। डॉ. मंजु बहन ने 
स्वराज आश्रम में रहना और कार्य करना 
शुरू किया। सरदार साहब ने डॉ. मंजु 
बहन के लिए अस्पताल की सुविधा खड़ी 
कर दी। उनके कार्य के लिए सहयोगियों 
की व्यवस्था की। डॉ. मंजु बेन खुद 
ड्रायविंग करना जानती थीं। सरदार साहब 
ने उनको ऐंबुलेस भी दे दी। डॉ. मंजु बेन 
गाँव-गाँव में जाकर प्रसूति कराना, घर-घर 
जाकर मरीजों को देखने का कार्य खुद कर 
लेती थीं। मंजु बेन का सेवाकार्य गाँवों के 
लोगों के लिये मसीहा की तरह था। सरदार 
साहब सेवाकार्य के लिए जितना आर्थिक 
सहयोग चाहिये, सबकी व्यवस्था करते थे। 
सरदार साहब 949 में आखिरी बार 
स्वराज आश्रम आये। उन्होंने मेरे पिता श्री 
उत्तमचन्द भाई को बुलाया। स्वराज 
आश्रम के संचालन एवं व्यवस्थापक की 
जिम्मेवारी उनको सौंप दी। सरदार साहब 
ने पिताजी को कहा, “'उत्तमचन्द! आश्रम 
एवम्‌ आश्रमवासियों का खयाल 
रखना, आश्रम आनेवाले समय में 
ऐतिहासिक तीर्थ बनेगा। सबकी प्रेरणा 
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का स्रोत बनेगा।'! 
स्वराज आश्रम की गतिविधियों के 
विषय में कुछ बताइये। आपकी 
क्या भूमिका है? 
मैंने गुजरात विद्यापीठ से स्नातक 
किया, फिर एम.ए., एम.एड. किया। 
गुजरात के सिद्धस्थ लेखक श्री मुकुल 
कलार्थी से मेरा विवाह हुआ। हमारी एक 
बेटी श्रीमती प्रज्ञा कलार्थी हैं। वह भी 
सेवाक्षेत्र में लगी हैं। सत्री रोग निष्णात 
डॉक्टर हैं। हम दोनों ने मिलकर 4966 में 
स्वराज आश्रम, बारडोली की आदिवासी 
एवं गुरीब कन्याओं की शिक्षा के लिये 
"सरदार कन्या विद्यालय' की स्थापना की। 
53 साल से यह सेवा-यज्ञ चल रहा है। 
स्वराज आश्रम परिवार रचनात्मक 
प्रवृत्तियों से आवृत्त तथा गाँधी जी द्वारा 
दिये गये ग्रामलक्षी रचनात्मक प्रवृत्तियों से 
प्रवृत्त था। खादी, कताई, बुनाई, अखाद्य 
तेल का साबुन, हस्त-निर्मित कागज केद्र, 
गौशाला, मसाला यूनिट, आदि बहुत सारी 
इकाइयाँ थीं। अभी दो-तीन इकाइयाँ चल 
रही हैं। स्वराज आश्रम से जुड़ा हुआ 
“सरदार पटेल नेशनल म्यूजियम” है। यह 
बारडोली-सत्याग्रह के समय लिए हुए 
फोटोग्राफ एवं सरदार साहब के जीवन पर 
आधारित काफी महत्त्वपूर्ण संग्रहालय है। 
स्वराज आश्रम में सरदार साहब के 
विचारों से, आज के युवाओं को जोड़ने 
का प्रयास 'सरदार संगोष्ठी' में करते हैं। 
“सरदार संगोष्ठी' विचारयज्ञ सरदार-विचार 
को, सरदार-कार्य को याद करके सबके 
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दिल में सरदार की स्मरणयात्रा बनी रहे, 

ऐसा शुभ आशय उसमें है। 

स्वराज आश्रम के अतिरिक्त आप 
अन्य कौन-कौन सी संस्थाओं से 
जुड़ी हैं? 
स्वराज आश्रम की ट्रस्टी के अतिरिक्त 
कुछ अन्य संस्थाओं से भी मैं सम्बद्ध हूँ- 
० स्वराज आश्रम, बेडछी - ट्रस्टी 
० सुरुचि ट्रस्ट, बारडोली - अध्यक्षा 
० सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय 
स्मारक, अहमदाबाद - ट्रस्टी 
० नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद - ट्रस्टी 
० मोरारजी देसाई ट्रस्ट- वकताणा - 
ट्र्स्टी 

० मुकुल ट्रस्ट, बारडोली - ट्रस्टी, 
इत्यादि। 

७ दी कोर' के पाठकों के लिए आप 
क्या सन्देश देना चाहेंगी ? 

“दी कोर' द्वारा सरदार विचार, सरदार 
जीवन, जन-जन तक पहुँचाने का 
सराहनीय, अभिनन्दनीय प्रयास हुआ है। 
आनेवाली पीढ़ी जो भारत का भविष्य है, 
इनको 'सरदार' बनाने में सहयोगी बनेगी, 
ऐसा स्तुत्य प्रयास है। सरदार साहब का 
जीवन ध्येयनिष्ठ, सेवानिष्ठ, त्याग एवं 
समर्पण की त्रिवेणी है। उसमें अवगाहन 
करने से हम सबको नयी चेतना मिलेगी। 
हम हमारे देश के लिये ऐसे कार्य करेंगे, 
जिससे देश का भविष्य उज्ज्वल बनेगा। 
मुझे विश्वास है कि 'दी कोर' के पाठक 
प्रस्तुत अंक को पढ़कर सरदार के विराट्‌ 
व्यक्तित्व से प्रेरणा ग्रहण करेंगे। 


दी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 


लौहपुरुष को सच्ची श्रद्धाउजलि 
राष्ट्रीय एकता और शक्ति 


छ अमरेन्द्र नारायण 


'हपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, 
स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी 
सेनानी रहे हैं। खेड़ा और 


बारडोली के किसान-आंदोलनों में उन्होंने 
अपने कुशल साहसिक नेतृत्व से सारे देश 
का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया था। वे 
महात्मा गाँधी के निकट सहयोगी और 
काँग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता के रूप में 
समाहत थे। उन्होंने देश के संविधान- 
निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया था। वे 
स्वतंत्र भारत के उप-प्रधानमंत्री और 
गृहमंत्री थे। पर सारा देश उन्हें देशी 
रजवाड़ों का भारत में विलय कराने में 
उनके अद्भुत योगदान के लिए. उनका सदैव 
ऋणी रहेगा। विभाजन, शरणार्थी-समस्या, 
विधि-व्यवस्था की कठिन जिम्मेवारी 
सँभालने के साथ-साथ, अनेक जटिल 
समस्याओं से जूझते हुए हमारे सद्यःस्वतंत्र 
देश का एकीकरण करने और उसे सुदृढ़ता 
प्रदान करने में उनकी भूमिका अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण रही है। अपने विलक्षण गुणों- 
दूरदर्शिता, दृढ़ इच्छाशक्ति, कर्मठता, अपने 
उद्देश्य के प्रति अटूट निष्ठा और अपनी 
प्रशंसनीय प्रशासनिक क्षमता के बलबूते पर 
उन्होंने अत्यंत अल्प समय और निष्करुण 
विषम परिस्थितियों में जो कर दिखाया, वह 
उनके अतिरिक्त शायद ही कोई कर पाता! 
एक गहन तमिस्त्रा से दीर्घकाल तक 
आच्छादित देश को प्रकाश-पुञ्न की ओर 
लानेवाले साहसी एवं त्यागी कर्मयोगियों में 


लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का 
योगदान अप्रतिम है। 

आज जिनके द्वारा एकीकृत किये गये 
जिस भारत में रहने का सौभाग्य और गर्व 
हमें प्राप्त है, उसके लिए विगत पीढ़ी, 
हमारी वर्तमान पीढ़ी और आनेवाली 
संततियों को उनका सदैव ऋणी रहना 
चाहिये। यह बात भी सत्य है कि प्रत्येक 
भारतीय के हृदय में उनके प्रति सम्मान और 
आदर का भाव है; पर सरदार के प्रति हम 
अपनी सार्थक कृतज्ञता कैसे अभिव्यक्त 
कर सकते हैं? आधुनिक भारत के 
संगठनकर्ता के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धाज्ञलि 
क्या होगी ? 

प्रायः महापुरुषों के प्रति हम अपनी 
श्रद्धाललि उनके चरण-चिह्नों पर चलने, 
उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों को आगे 
बढ़ाने और उनके सपनों को पूरा करने की 
अभिव्यक्ति से अर्पित करते हैं। पर, अपनी 
इन पवित्र और निश्छल भावनाओं को हम 
अपने व्यावहारिक जीवन में कितना अपना 
पाते हैं? क्या कृतज्ञ भावनाओं की निर्मल 
अभिव्यक्ति मात्र से ही हमारा कर्तव्य पूरा 
हो जाता है? क्‍या हमारी श्रद्धा का कुसुम 
मात्र समारोहों तक ही प्रफुछित और 
सुवासित रहता है ? 

सरदार जैसा जीए, वैसा ही दिखे! 
उन्होंने अपने जीवन में कभी दोहरे 
मापदण्ड नहीं अपनाये- वे बिना लाग- 
लपेट के सच्ची बात कहने का साहस 
रखते थे। उनके साथ स्वार्थी चमचों की 
निर्लजज फौज नहीं रहती थी। चाहे 
समाजसेवा का काम हो, संगठन का 
उत्तरदायित्व हो या प्रशासनिक जुवाबदेही 
हो- वे अपने लक्ष्य, निश्चय और आदर्श से 
कभी विचलित नहीं होते थे। किसी भी 
काम को अपने हाथों में लेने से पहले, वे 
उसकी व्यावहारिकता और बारीकियाँ 
समझ लेते थे। 

अपना सारा जीवन देशसेवा में अर्पित 


करने के बाद, सरदार हमें एक अमूल्य देन 
दे गये हैं। देशी रजवाड़ों के भारत में मिलन 
और संगठित हो जाने के बाद उनका काम 
रुका नहीं- वे देश के नवनिर्माण और 
उसके विकास के प्रति आजीवन प्रयत्नशील 
और सक्रिय रहे। 

स्वतंत्रता दिवस के कुछ ही दिनों पूर्व, 
दिनांक 05 जुलाई, 4947 को देशी 
रियासतों के सम्बन्ध में नीति घोषित करते 
समय उन्होंने याद दिलाया था कि 
राजनीतिक रूप से बिखरे रहने और 
आपस में मतभेद रहने के कारण हम एक- 
के-बाद एक आक्रमणकारियों से पराजित 
और आहत होते गये। हमारे आतंरिक 
मतभेद, ईर्ष्या और वैमनस्य हमारे पतन के 
कारण थे। हम उन्हीं भूलों के फंदे में फिर 
फँसने का जोखिम नहीं उठा सकते। 

दुर्भाग्यवश स्वतंत्रताप्राप्ति के कुछ ही 
दिनों बाद, हमने उन्हें खो दिया। पर वे 


नफता॥एट एीए०तंशा 
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जितने दिन हमारे बीच रहे, उन्हें देश के 
नवनिर्माण और विकास की चिंता सताती 
रही। रजवाड़ों के भारत में सम्मिलित होने 
के बाद, देश को सुसंगठित और 
सुव्यवस्थित करने के लिए उन्होंने 
जीवनपर्यत लगातार प्रयास किये। उनका 
अनुभव था कि आंतरिक शान्ति और 
साम्प्रदायिक सौहार्द देश की प्रगति के लिए 
परम आवश्यक है। 29 दिसंबर, 947 
को महरौली में आयोजित एक सभा में 
उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा 
था कि देश के लोगों के जीवन-यापन के 
स्तर में मौलिक परिवर्तन लाने की 
आशाओं पर पानी फिर गया है; क्योंकि देश 
के संसाधन तो विधि-व्यवस्था बनाए रखने 
में ही खप जा रहे हैं। लगभग सत्तर वर्षो 
पूर्व कही गई उनकी बातें आज भी सत्य हैं ! 

स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद सरदार ने कहा 
था कि देश को खाद्य में आत्मनिर्भर बनाना 
अति आवश्यक है। उन्होंने देश के किसानों 
से आग्रह किया था कि वे अधिकाधिक 
अन्न उपजायें। वे कहते थे कि भूमि के जिस 
किसी भाग में भी खेती हो सकती है, 
उसका सदुपयोग खाद्यान्न उपजाने में करना 
चाहिए। 44 नवम्बर, 949 को दिल्ली में 
उद्योगपतियों, व्यापारियों और श्रमिक 
नेताओं की एक सभा को सम्बोधित करते 


।॥009 आधुंनिक भारत के शिल्पकार कार: अमर 'भारतन। शिक्ष्पी कार ०(धुनि३ भारतना शिक्षयी 


हुए उन्होंने देश की आर्थिक स्थिति को 
सुदृढ़ बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने पर 
जोर दिया था। वे समझते थे कि हमारी 
औद्योगिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो 
रहा है। उन्होंने कहा था कि इस्पात, 
कपड़ा, चीनी, रसायन, कागज, सीमेंट, 
बिजली के सामान, मशीनी औजार आदि 
ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें अधिक उत्पादन की 
सम्भावना है। लगभग 70 वर्ष पूर्व कही 
गई उनकी सलाह आज भी कितनी सटीक 
है। वे अपेक्षा करते थे कि सरकार, उद्योग 
और श्रम राष्ट्रीय सेवा की भावना से मिल- 
जुलकर कम करेंगे। 

इसके तीन दिनों बाद, दिनांक 44 
नवम्बर, 948 को पं. जवाहरलाल नेहरू 
के जन्मदिन पर आकाशवाणी से अपने 
प्रसारण में उन्होंने देश की समृद्धि के विषय 
में अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्होंने 
विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन 
के लिए लोगों का सहयोग मांगा था। 
तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं- खाद्य- 
सामग्री का आयात और पाकिस्तान से 
आनेवाले शरणार्थियों के पुनर्वास की 
समस्या आदि का उल्लेख करते हुए उन्होंने 
किसानों से आग्रह किया था कि वे अपने 
श्रम से अधिकाधिक उत्पादन करें। सरदार 
साहब ने देश के उद्योगपतियों, व्यापारियों, 


श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों से 
आग्रह किया था के वे राष्ट्र-हित में कार्य 
करें। सरकारी कर्मचारियों से उन्होंने कहा 
था कि उनके अधिकारों के उचित इस्तेमाल 
से देश को बहुत लाभ पहुँचेगा, पर उनके 
दुरूपयोग से हानि और अप्रतिष्ठा ही होगी। 
अनेक नागरिकों का सम्मान सरकारी 
कर्मचारियों के हाथों में रहता है। उनके 
सम्बन्ध में प्रायः मिलनेवाली शिकायतों की 
याद दिलाते हुए सरदार पटेल ने कहा कि 
कर्मचारियों को प्राय: इस बात का अनुभव 
होगा कि लोगों को सहानुभूति में कहा गया 
उनका एक शब्द, लोगों की समस्याओं को 
समझने की संवेदना और ईमानदारी से काम 
करने से उन्हें अपने कार्य-निष्पादन में बहुत 
मदद मिलेगी। सरदार साहब द्वारा कही गई 
ये सारी बातें आज के सन्दर्भ में भी उसी 
प्रकार लागू होती हैं। 

गणतंत्र दिवस के कुछ ही दिनों बाद, 
दिनांक 29 जनवरी, 4950 जनवरी को 
श्री वल्लभभाई ने लाल किले में आयोजित 
एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा था 
कि भारत-जैसे बड़े देश का एकीकरण 
करना कोई आसान काम नहीं था, पर हमने 
इसे सम्पन्न कर लिया है, पर इससे हमारा 
काम पूरा नहीं हो जाता। यह तो ऐसा ही है 
जैसा एक किसान फसल उपजाने के लिए 
अपने खेत तैयार करता है ! कोई गरीब देश 
स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने से ही समृद्ध नहीं 
हो जाता, पर संयुक्त रूप से कार्य करने पर 
समृद्धि लाई जा सकती है। 

अपनी बात बिना किसी लाग-लपेट के 
निर्भय होकर कहनेवाले सरदार साहिब ने 
23 फरवरी, 4949 को मद्रास में एक 
सशक्त भारत के निर्माण का आह्वान किया 
था। वहाँ, आइलैण्ड ग्राउंड पर दिए गए 
अपने अविस्मरणीय भाषण में उन्होंने राष्ट्र 
को सुदृढ़ बनाने के लिए कई विषयों पर 
अपने विचार व्यक्त किये थे। सरदार से 
आग्रह किया गया था कि वे अपना भाषण 
अंग्रेजी में दें। सरदार श्री ने अपने भाषण के 
प्रारम्भ में ही इसका उल्लेख करते हुए कहा 
था कि आप चाहते हैं कि मैं आपसे अंग्रेजी 
में बातें करूँ। में आपके आदेश का पालन 
करूँगा। पर, आप मेरी इस बात की भी 
गाँठ बाँध लें कि कुछ ही दिनों बाद, 
आपको स्वयं हमारी राष्ट्रभाषा में बातें 
करनी पड़ेंगी! यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, 
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पटेल के एकता और शक्ति के संदेश को 
ह् 


> अर, 


ब कल्पना श्रीवास्तव 


फ्रें 'कलिन डी. रूजवेल्ट का एक 
प्रसिद्ध कथन है “इतिहास में जिस 
बिंदु पर हम खड़े हैं, वह वादों 
और खतरों से भरा है। दुनिया या तो एकता 
और व्यापक रूप से साझा समृद्धि की ओर 
बढ़ेगी या इससे अलग हो जाएगी'। 
जब भी मानवीय एकता में कोई हलचल 
पैदा हुई है, दुनिया ने बहुत आतंक और 
अस्थिरता देखी है। प्रायः ही नोबल शान्ति 
पुरस्कार वैश्विक मंच पर मानवीय एकता के 
विस्तार हेतु किये गये कार्यों के लिये दिया 


तो आप देश को पीछे की ओर ले जायेंगे। 
हमें तो आगे बढ़ने के लिए अधिकतम 
प्रयास करने की जुरूरत है। अगर आप 
ऐसा नहीं करेंगे, तो पछतायेंगे। 

सरदार श्री ने अपने महत्त्वपूर्ण भाषण 
में याद दिलाया था कि एक लम्बे संघर्ष के 
बाद देश ने स्वतंत्रता पाई है, पर यह वैसी 
आजादी नहीं है जेसी हम चाहते थे! एक 
सशक्त, स्वतंत्र भारत का निर्माण करने के 
लिए एकता और शान्ति का होना प्राथमिक 
आवश्यकता है। अगर देश में एकता नहीं 
होगी, तो देश निश्चित रूप से नीचे की ओर 
जायेगा। अतः हमें अपने सभी मतभेदों का 
समायोजन कर लेना चाहिए और ऐसा 
बर्ताव करना चाहिए कि देश में पूर्ण 
सामझस्य और शांति हो। 

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए 
प्रतिबद्ध उस महापुरुष ने कहा था कि 
एकता के लिए हमें जाति, पंथ आदि से 
सम्बंधित हर भेदभाव को भूल जाना 
चाहिये। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि 
हम सभी भारतीय हैं और सभी बराबर हैं। 
किसी भी स्वतंत्र देश में आदमी और 
आदमी के बीच कोई अंतर नहीं होना 


जाता रहा है। 

भारतीय सन्दर्भों में एकता का बड़ा महत्त्व 
है; क्योकि भारत-पाकिस्तान का बूँटवारा कर 
अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का 
निर्माण किया था, जबकि शेष भारत विभिन्नता 
में एकता के स्वरूप में मुखरित हुआ है। देश 
में अनेक भाषाएँ, ढेरों बोलियाँ, कई 
संस्कृतियाँ, विभिन्न मतावलम्बी, क्षेत्रीय 
राजनीतिक दल हैं। यही नहीं, नैसर्गिक दृष्टि से 
भी हमारा देश रेगिस्तान, समुद्र, बफीली 
वादियों और मैदानी क्षेत्रों से भरा हुआ है। हम 
विविधता में एकता के जीवन्त उदाहरण के 
रूप में सारी दुनिया के लिये पहेली हैं। जाति, 
वर्ग, धर्म आदि अनेक वैयक्तिक मान्यताओं में 
भेद होने के बावजूद एकता और परस्पर 
शान्ति, प्रेम, सद्भाव के अस्तित्व पर हमारी 
शासन-व्यवस्था और समाज का ताना-बाना 
केन्द्रित है। विविधता में यह एकता ही राष्ट्र की 
शक्ति है। विशिष्ट रीति-रिवाजों के साथ लोग 
हमारे देश में शान्त तरीके से अपना जीवन- 


चाहिए, सभी को समान अवसर, समान 
अधिकार और समान उत्तरदायित्व मिलना 
चाहिये। 

देश के विकास के लिए उन्होंने फिर 
अपनी बात को दुहराते हुए कहा था कि 
जबतक इस देश के हर व्यक्ति- व्यापारी, 
श्रमिक, उद्योगपति, विद्यार्थी, सरकारी 
कर्मचारी- एकसाथ मिलकर और एक 
दूसरे को सहयोग देकर काम नहीं करेंगे, 
तबतक हम प्रगति नहीं कर सकते। 

सरदार श्री को हमसे बिछड़े हुए 68 
वर्ष बीत चुके हैं। उस महापुरुष द्वारा 
संगठित किये गये इस महान्‌ देश में जन्म 
लेने और उसका नागरिक होने का सौभाग्य 
हमें मिला है, पर हमें इस सम्मान को 
दिलाने के लिये हमारे स्वतंत्रता-सेनानियों 
ने जो सुदीर्घ संघर्ष और अनुपम त्याग 
किया है, हमें उसे सदा स्मरण रखना और 
उससे आनेवाली पीढ़ियों को अवगत 
कराना परम आवश्यक है। कठोर 
व्यावसायिकता के इस निष्ठुर परिवेश में हमें 
अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय अपने 
देश के लिए निकालना ही होगा। अपने 
व्यावहारिक जीवन में हमारी कृतज्ञता की 


यापन करते हैं। यहाँ मुसलमान, सिख, हिंदू, 
यहूदी, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सह- 
अस्तित्व के संग, जोश और उत्साह के साथ 
अपने धार्मिक त्यौहार मनाते हैं। 

जब इस तरह का परस्पर सद्भाव होता है, 
तब विचारों में अधिक ताकत, बेहतर संचार 
और बेहतर समझ होती है। अंग्रेजों के भारत 
पर शासन के पहले दिन से लेकर भारत की 
आजादी के दिन तक भारतीयों की आजादी 
का संघर्ष, सभी समुदायों की धार्मिक और 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलग होने के बावजूद 
जनता के संयुक्त प्रयास किए बिना आजादी 
सम्भव नहीं थी। जनता सिर्फ एक लक्ष्य से 
प्रेरित थी और यह भारत की आजादी प्राप्त 
करने का उद्देश्य था। यही कारण है कि भारत 
की स्वतंत्रता संग्राम विविधता में एकता का 
एक अप्रतिम उदाहरण है। 

आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने इस बुद्धिमत्ता से देश की 565 छोटी- 
बड़ी रियासतों का संविलयन भारत गणराज्य 


प्रशंसा की जाती है, हम अपने प्रति किये 
गये उपकार को नहीं भूलते। अपने प्यारे 
देश के लिये अपने जीवन का उत्सर्ग कर 
देनेवाले लोगों को और उनके द्वारा किये 
गये उपकार को हम कैसे भूल सकते हैं ? 
हम पर काम के बोझ और समय की कमी 
की जो विवशता है, क्या हम उससे ऊपर 
नहीं उठ सकते ? अपनी समस्त व्यस्तताओं 
के बावजूद हम इन्टरनेट, टीवी, सिनेमा, 
मोबाइल, मॉल, कॉफीशॉप आदि के लिए 
और मनोरञ्जन के अन्य साधनों का उपयोग 
करने के लिए कुछ-न-कुछ समय अवश्य 
निकाल लेते हैं। हमारे स्वतंत्रता-सेनानियों 
ने सारी सुख-सुविधा त्यागकर हमारे सुख 
के लिये संघर्ष किया था। क्या हम अपने 
उन्नायकों के प्रति सच्ची श्रद्धाज्ललि अर्पित 
नहीं कर सकते ? 
न हमारी सच्ची श्रद्धाज्लि क्या हो सकती 
छः 
हक हम अपने व्यावहारिक जीवन में, 
अपने दैनिक आचरण में हमेशा इस 
तथ्य का ध्यान रखें कि हम सब 
भारतीय हैं। हमारे देश में जाति, धर्म, 
भाषा, प्रान्त, आर्थिक स्थिति की 
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हा करवाया कि वे एकता के प्रतीक-पुरुष 
बनकर उभरे। कृतज्ञ राष्ट्र ने गुजरात में नर्मदा 
पर बने सरदार सरोवर बांध के जलाशय के 
बेट टापू पर सरदार पटेल की 482 मीटर 
ऊँची प्रतिमा का निर्माण किया है, जिसे 'स्टेच्यू 
ऑफ यूनिटी' नाम दिया गया है। गर्व की बात 
है कि यह मूर्ति दुनिया में अब तक स्थापित 
मूर्तियों में सबसे बड़ी है। एकता वह अद्भुत 
शक्ति है जो हमें नैतिक रूप से समृद्ध करती 
है। उदाहरण के लिए एक परिवार की इकाई में 
परस्पर प्रेम, बन्धन और सद्भाव एकता का 
प्रतीक हैं। इन्हीं मूलभूत भावनात्मक लगावों 
के कारण सारा परिवार एक छत के नीचे 
एकसाथ रहता है। परिवार जन परस्पर अपनी 
परेशानियों और दुःखों को, खुशियों को साझा 
करते हैं। यही एकता की मूल शक्ति है। एकता 
का महत्त्व निर्विवाद है, पानी की बूँदें ही 
महासागर बना देती हैं और बूँदें ही अथाह 
जल की एकता की इकाई हैं। एकता एकल 
और संयुक्त लक्ष्य के लिए एकजुटता व 


विविधताएँ हैं, पर ये विविधताएँ हमारी 
विवशताएँ नहीं हैं। हम अपने आपको 
याद दिलाते रहें कि हमें अपने देश से 
प्यार है और हम इसकी समृद्धि में 
अपना भरपूर योगदान देंगे। 

ब. प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम एक घंटे 
का समय हम देश-हित के ऐसे कार्य 
में लगायें जिसमें हमारा व्यक्तिगत 
स्वार्थ निहित नहीं हो। 

क अपने घर, सोसाइटी, पड़ोस, गाँव, 
कार्यालय- जहाँ भी सम्भव हो, 
देशप्रेम की, एकता की बातें करें, 
पारस्परिक मतभेदों को बढ़ने न दें। 

ब. प्रत्येक स्कूल, कॉलेज, सामाजिक, 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक संगठनों में 
देश-प्रेम से सम्बंधित विषयों पर चर्चा 
करें। सैनिकों, शहीदों और सभी 
देशभक्तों के सम्मान में कार्यक्रम 
आयोजित करें। गीत, संगीत, काव्य- 
पाठ, व्याख्यान, क्विज, चित्र- 
प्रतियोगिता आदि के माध्यम से देश- 
प्रेम को प्रोत्साहन दें और विजेताओं 
को पारितोषिक दें। 

छ. देशभक्ति-सम्बन्धी साहित्य के पठन- 


सद्भाव की भावना है। 

एकता के सन्दर्भ में किसान और उसके 
पुत्रों की प्रसिद्ध कहानी हम सबने सुनी है। 
किसान ने अपने कट्टरपंथी व परस्पर बिखरे 
हुए विचारोंवाले चार पुत्रों को लकड़ी के एक 
बण्डल को तोड़ने के लिए कहा और बेटे ऐसा 
करने में विफल हो गए। बाद में किसान ने 
उन्हें प्रत्येक छड़ी को अलग-अलग तोड़ने के 
लिए कहा और उन्होंने बिना कोई अतिरिक्त 
प्रयास किए ही उनको तोड़ दिया। इस 
उदाहरण से पिता ने उन्हें महत्त्वपूर्ण सबक 
सिखाया कि अगर वे एकजुट होकर खड़े रहे, 
तो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और 
अगर वे विभाजित हो गए तो वे बिखरकर टूट 
जाएँगे। तार्किक दृष्टि से पूछा जा सकता है कि 
आखिर वह रस्सी किस चीज की बनी होती 
है जिससे लकड़ियों के बण्डल को बाँधा गया 
था। इसका सरल उत्तर ही एकता में शक्ति 
प्रदर्शित करता है। वह रस्सी प्रेम, सद्भाव, 
परस्पर सामझस्य और एक दूसरे के लिये 


पाठन को प्रोत्साहित करें। देशभक्ति- 
सम्बन्धी फिल्में और विडियो-क्लिप्स 
आदि दिखलायें। 

कह देश के प्रति अपना जीवन समर्पित 
करनेवाले देशभक्तों की कर्मभूमियों, 
स्मृतियों, स्मारकों आदि का दर्शन करें 
और उससे प्रेरणा लें। 

छ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए देश 
और समाज को बाँटने का प्रयास 
करनेवाले लोगों से दूर रहें। उनकी 
बातें न सुनें। वोट की राजनीति से 
मतलब रखनेवालों से नहीं, देश की 
एकता को सुदृढ़ करनेवाले लोगों को 
सम्मान और प्रोत्साहन दें। देश के 
विषय में नकारात्मक विचार 
फैलानेवालों का बहिष्कार करें। ध्यान 
रखें कि ऐसा वे निजी स्वार्थ के लिए, 
किसी निहित स्वार्थ की सिद्धि के लिए 
करते हैं। 

हक. एकता और शक्ति ग्रुप का गठन करें 
और देश के लिए सार्थक, सकारात्मक 
कार्य करें। 
सरदार पटेल के 74वें जन्मदिन के 

सुअवसर पर नयी दिल्ली के नागरिकों ने 


9» आवश्कथा 
घर से राष्ट्र तक विस्तार की आवश्यकता 


भावनात्मक लगाव के सूत्रों से बनी होनी 
चाहिये, तभी एकता शक्ति में रूपांतरित 
होती है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव जीवन 
के प्रत्येक चरण में एकता बहुत महत्त्वपूर्ण 
भूमिका निभाती है जबकि घृणा और ईर्ष्या 
एकता को कमजोर करती है जिसका परिणाम 
बर्बादी और तबाही ही होता है। एकता, समूह 
के सभी सदस्यों के लिए समान अधिकार 
प्रदान करती है। एकसाथ खड़े रहना 
कार्यस्थल, निजी जीवन और विभिन्न संगठनों 
में हमारे मनोबल को बढ़ाता है। एकता 
सम्बन्धों को मजबूत करने और टीम वर्क पर 
जोर देने में मदद करती है, जिससे प्रदर्शन में 
सुधार, काम की गुणवत्ता और जीवनशैली 
बेहतर परिणामी बन जाती है। 

आइये, हम सब आत्मचिन्तन करें और 
संकल्प लें कि हम घर, परिवार, अपने 
परिवेश, समाज और देश के व्यापक हित में 
सदैव एकतापूर्ण व्यवहार करेंगे। 


एक स्वागत-समारोह का आयोजन किया 
था। उस अवसर पर सरदार पटेल ने अपने 
भाषण में कहा था, “भारत जैसे देश में 74 
वर्षों का मेरा जीवन लम्बा माना जायेगा। 
मेरे लिए इस संसार में अब बहुत समय 
नहीं बचा है। पर आपने जो प्यार मुझे दिया 
है, उसके साथ प्रस्थान करने से बेहतर 
और कौन-सा प्रस्थान हो सकता है ?'' 
हमने अपने प्रिय नेता को प्यार तो दिया 
है, पर हमारा यह दायित्व है कि हम देश 
की एकता को सुदृढ़ बनाने में उनके प्रयास 
और विचारों से प्रेरणा लें। यही हमारी 
शक्ति है, इसी से हमारे देश में शान्ति होगी, 
हमारे देश के चतुर्दिक्‌ विकास में तेजी 
आयेगी और इसी से हमें सम्मान मिलेगा। 
यही हमारी समृद्धि का मूलमंत्र है। 
आइये, अपने देश के सम्मान और 
स्वाभिमान की वृद्धि में अपना योगदान दें। 
आधुनिक भारत के शिल्पकार लौहपुरुष 
सरदार वल्लभभाई पटेल को यही हमारी 
सच्ची श्रद्धाज्ललि होगी। 
(लेखक एशिया पेसिफिक 
टेलीकम्युकेशन, बैंकॉक, थाइलैण्ड के 
सेवानिवृत्त सेक्रेटरी जेनरल हैं) 
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दल 


ब संजय जोशी 


रत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र 
णी की प्रेरणा के अंतर्गत 

गुजरात सरकार अब भारत के 
लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल को 
सम्पूर्ण और उपयुक्त श्रद्धाज्ललि अर्पित 
करने के लिए भारत और विदेशों में लाखों 
भारतीयों के एक सपने को साकार करने 
जा रही है। सरदार पटेल के जीवन और 
कार्य को उचित श्रद्धाज्ललि देने हेतु गुजरात 
सरकार की यह इच्छा बहुत समय से थी, 
इस तरह से कि यह वर्तमान पीढ़ी और 
भविष्य में भारतीयों को प्रेरित करना जारी 
रखे। इस नवीन विचार को व्यावहारिक 
रूप दिया जा चुका है और गुजरात के 
नर्मदा जिले में केवडिया के सरदार सरोवर 
बाँध के 3.5 किमी दक्षिण में नर्मदा नदी के 


5 [2 
से 


१९. 


एकता के पुजारी का सर्वोच्च सम्मान 


ट्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी 


महान्‌ नदी नर्मदा के बीचोबीच स्थित और सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के 
बीच में खड़ा, प्रतिष्ठित स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी दुनिया में सबसे ऊँचा और आधुनिक 
भारत के चमत्कारों में से एक होगी। अपनी डिजाइन की गई ऊँचाई पर यह स्टेच्यू 
ऑफ लिबर्ट से दोगुनी ऊँचाई पर और मानदण्ड मानकों के साथ होगा जो दुनिया 
में तुलनात्मक प्रतिमाओं से बेहतर है। यह माना जाता है कि स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी 
वर्तमान और भविष्य में उत्कृष्टता के सम्बन्ध में भारत की क्षमता का प्रमाण होगा, 
जैसाकि उसने अतीत में किया था। यह परियोजना सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय 
एकता ट्रस्ट, गुजरात सरकार की एक इकाई की निगरानी में है। 


मध्य, सरदार की 482 मीटर ऊँची प्रतिमा 
'स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी' स्थापित की गई है। 
यह प्रतिमा 93 मीटर की ऊँचाई वाले 
“स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी' से दोगुनी और रियो 
डी जेनेरो ब्राजील में “क्राइस्ट द रिडीमर' 
की प्रतिमा से लगभग पाँच गुनी ऊँची है। 


महान्‌ नदी नर्मदा के बीचोबीच स्थित 
और सतपुड़ा और विंध्याचल पहाड़ियों के 
बीच में खड़ा, प्रतिष्ठित स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी 
दुनिया में सबसे ऊँचा और आधुनिक भारत 
के चमत्कारों में से एक होगी। अपनी 
डिजाइन की गई ऊँचाई पर यह स्टेच्यू 


श्री नरेन्द्र मोदी 


कब डेम 
है कह 
क्र ह है 


;#' 


|रक 


माननीय मुख्यमंत्री श्री गुजरात राज्य के कर कमलों से एवं 
माननीय श्री अल .के ., अडवाणी जी कं उपस्थिति में 


स्टेच्यु ऑफ युनिटी' 
«का शिलान्यास समारोह. 
मा अमन आओ 
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ऑफ लिबर्टी से दोगुनी ऊँचाई पर और 
मानदण्ड मानकों के साथ होगा जो दुनिया 
में तुलनात्मक प्रतिमाओं से बेहतर है। यह 
माना जाता है कि स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी 
वर्तमान और भविष्य में उत्कृष्टता के 
सम्बन्ध में भारत की क्षमता का प्रमाण 
होगा, जैसा कि उसने अतीत में किया था। 
यह परियोजना सरदार वल्लभभाई पटेल 
राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट, गुजरात सरकार की 
एक इकाई की निगरानी में है, जो राज्य के 
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में है। इस स्मारक 
की हमारे महान्‌ देश के सांस्कृतिक और 
सामाजिक जीवन में एक महत्त्वपूर्ण 
आधारशिला बनने की अपेक्षा की जाती है। 
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह 
परियोजना गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी के मन में थी और यह उनका 
सपना है, उन्हीं की मंगलकारी उपस्थिति में 
2043 में इस परियोजना की आधारशिला 
रखी गई थी। लोगों को एकता की भावना 
का भी एहसास होगा जिसके लिए 497 
में एक प्रमुख और वैभवशाली वकालत 
की जिंदगी त्यागने के बाद सरदार पटेल ने 
अपने पूरे जीवन के दौरान लड़ाई लड़ी। 


लौह संग्रहण अभियान 


वर्ष 2043 में श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 
किसानों को सबसे बड़े सामाजिक 
आन्दोलन में लोहा के प्रतीकात्मक प्रयुक्त 
कृषि-उपकरण का योगदान करने के लिए 
-..-एक> औहान किया था : “लौह संग्रहण 
अभियान-2043', जो दुनिया में अपनी 
तरह का पहला था। देश के सभी राज्यों से 
अत्यधिक समर्थन मिला और देश के 28 
राज्यों की लगभग 4,70,000 स्थानों से 
लौह उपकरण प्राप्त किए गए थे। योगदान 
करनेवाले लोग यह जानकर फूले नहीं 
समायेंगे कि लौह संग्रहण अभियान के 
एकत्र किए गए लोहे (खेतों में 
प्तैमाल हुए पुराने औजार ) को इस महान्‌ 
; के लोगों द्वारा सरदार पटेल को 


पटेल की विशाल प्रतिमा खड़ी रहेगी, तब 
तक इतिहास के पृष्ठों में बना रहेगा। सीमेंट, 
स्टील, कांस्य, मानवीय प्रयासों के साथ 
प्रतिमा का निर्माण होगा, लेकिन यह इस 
देश और विदेशों के लाखों लोगो का 
भावनात्मक जुड़ाव है जो मूर्ति 
से जीवन्त बनायेगा, जो एक प 
मजबूत, संपन्न और सहनशील भारत बनाने 
के लिए सरदार की आत्मा को अपने भीतर 
उतारने के लिए प्रेरित करेगा। 

केवड़िया क्षेत्र में दुनिया की सबसे 
ऊँची मूर्ति की परियोजना, पूरे केवड़िया 
क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास को 
बढ़ावा देने के लिए एक भविष्यवादी 
दृष्टिकोण के साथ बनाई गई है। इस 
परियोजना का उद्देश्य बेहतर 
गुणवत्तावाली सड़कों, स्वास्थ्य- 
सुविधाओं और रचनात्मक सुविधाओं 
के रूप में उच्च गुणवत्तावाले सहयोगी 
मूलभूत सुविधाओं का निर्माण करते हुए 
लोगों के लिए कई रोजगार/आजीविका 
सम्भावनाओं की रचना और क्षेत्र में लोगों 
की रहन-सहन स्थिति को बेहतर बनाना 
है। इस परियोजना की निम्नलिखित मुख्य *. 
विशेषताएँ हैं 
कछ प्रतिमा-परिसर में 82 मीटर ऊँचाई 

वाला स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी' शामिल 


कर प्रतिमा की आधारशिला पर प्रदर्शनी 
हॉल और स्मारक उद्यान, । 

कह. साधु आईलैंड से मुख्य जमीन को 
जोड़नेवाला एक पुल और 

क्ष॒ पुल के दूसरे सिरे पर स्मारक्क और 
आगुंतक केन्द्रल भवन। 

छ. प्रशासकीय परिसर (श्रेष्ठ भारत भवन)... 


और 
बह. साधु आईलैंड से केवडिया कस्बे को 
जोड़नेवाली लगभग 5 किलोमीटर की 
आंतरिक सड़क, 
ब. इसके साथ ही साधु आईलैंड और 
 केवड़िया कस्बे को जोड़नेवाली 
गेजूदा सड़क नेटवर्क/सेतु/पुलों को 
बेहतर बनाना। 
पर्यटकों को तेजी से चलनेवाले 


आवरण कथा 


स्ट द्वारा प्रतिमा के अंदर की छाती 
के स्तर पर 453 मीटर की ऊँचाई पर 
देखने के लिए बनाई गई गैलरी में ले जाया 
जाएगा, जिससे वे महान्‌ सरदार सरोवर 
बाँध, विंध्याचल और सतपुड़ा की सुंदर 
पर्वत-श्रृंखला और नर्मदा नदी देख पायेंगे। 
श्रेष्ठ भारत भवन' की एक सुन्दर इमारत 
एक उच्च मानकोंवाले होटल के साथ 
प्रतिमा के पास बनाई गई है जिसमें 
परियोजना का प्रशासनिक सेटअप भी 
होगा। गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग ने 
परियोजना में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय 
यात्रियों की सुविधा के लिए 400 स्थानीय 
युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित 
किया है। 
परियोजना को लागू करने के लिए, 
सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड को 
जिम्मेदारी दी गई है। इस परियोजना की 
आगे की निगरानी के लिए ये समितियाँ भी 
बनाई गई हैं : 2 सरकारी परिषद्‌ जिनके 


परियोजना को लागू करने 
के लिए, सरदार सरोवर 
नर्मदा निगम लिमिटेड को 
जिम्मेदारी दी गई है। इस 
परियोजना की आगे की 
निगरानी के लिए ये 
समितियाँ भी बनाई गई हैं। 


अध्यक्ष हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री सचिव 
और सम्माननीय मुख्य सचिव। एक 
अंतरराष्ट्रीय निलामी प्रक्रिया के जरिये, टर्नर 
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इण्डिया लि. के नेतृत्व में 
एक कंसोर्टियम को उपर्युक्त परियोजना के 
लिए परियोजना प्रबन्धन सलाहकार के 
रूप में कार्य सौंपा गया है। कन्सल्टेंट 
कंसोर्टियम के काम में शामिल हैं केवडिया 
में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के लिए 
आर्किटेक्ननलल, स्ट्क़रल, मैकेनिकल, 
इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और फायर फाइटिंग 


सर्विसेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और निर्माण- 
प्रबंधन सर्विसेज, फाइनेंशियल और रिवेन्यू 
मॉडलिंग करना। कन्सल्टेंट कंसोर्टियम ने 
एक अंतरराष्ट्रीटय टेंडर प्रक्रिया अपनाई 
और कॉन्ट्रक्टर मेसर्स एल. एण्ड टी. 
लिमिटेड (एसएसएनएनएल के साथ 
अनुबंधित) को चुना और यह परियोजना 
के पूरा होने तक निर्माण-कार्य का प्रबंधन 
भी करेंगे। एल. एण्ड टी. के पास 45 साल 
की समय अवधि के लिए परियोजना को 
पूरी करने, संचालन और रख-रखाव की 
जिम्मेदारी होगी। 

प्रतिमा को देखने के लिए रोजाना 
5,000 से अधिक आगगंतुकों के आने 
की उम्मीद है। प्रतिमा के भीतर उसकी 
छाती के स्तर तक की एक एलाबोरेट 
अब्जार्वेशन लेवल (विजिटर गैलरी) 
बनाई जायेगी, जिसमें एक बार में लगभग 
200 आगंतुक आ सकते हैं। प्रतिमा में 
अत्याधुनिक तकनीकवाले एलीवेटर्स होंगे 
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जो प्रतिदिन 3,900 से अधिक आंमंतुकों 
को ले जा सकते हैं। इसके अलावा, 
आगंतुकों को समग्र मनोरञ्ञन का अनुभव 
प्रदान करने के लिए प्रतिमा के आस-पास 
कई आकर्षक चीजों के निर्माण की योजना 
बनाई गई है। 

प्रतिमा के नीचे 73 फीट ऊँचे हॉल में 
सरदार वल्लभभाई पटेल व्यक्तित्व और 
कर्तृत्व से जुड़ी एक प्रदर्शनी होगी। भारत 
के राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू मेमोरियल 
लायब्रेरी, दिल्ली; राष्ट्रपति भवन, दिल्ली; 
राष्ट्रीय गाँधी संग्रहालय, दिल्ली; मिडिल 
टेम्पल, लन्दन; भारतीय विद्या भवन, 
मुम्बई; महाराष्ट्र अभिलेखागार, मुम्बई; 
मणि भवन, मुम्बई; साबरमती आश्रम, 
अहमदाबाद; स्वराज आश्रम, बारडोली; 
अहमदाबाद नगर निगम, गुजरात विद्यापीठ, 
वीर विट्ठलभाई पटेल और सरदार 
वल्लभभाई पटेल मेमोरियल, करमसद्‌; 
सरदार-निवास, करमसद; सरदार पटेल 
विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, बड़ौदा; 
राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर 
और गाँधीनगर के राज्य अभिलेखागार, 


हैदराबाद अभिलेखागार, सरदार वल्लभभाई 
पटेल ट्रस्ट; जंतर मंतर, संसद भवन 
संग्रहालय, संसद भवन पुस्तकालय, 
आकाशवाणी, राष्ट्रीय फिल्‍म विकास 
निगम, सेठ मानेकलाल जेठाभाई 
पुस्तकालय, अहमदाबाद-जैसे संस्थानों से 
अभिलेखीय सामग्री को एकत्र किया गया 
था। प्रदर्शनी में जो कुछ चीजें प्रदर्शित की 
जानी हैं, उनके अलावा ट्रस्ट लाइब्रेरी में 
सरदार वल्लभभाई पटेल की असली 
आवाज में भाषण होंगे, वीडियो फ़िल्में 
होंगी, जिनमें सरदार के असली फुटेज 
होंगे। ट्रस्ट ने गुजरात के जाने-माने 
निर्देशकों से विभिन्न राजवंशों को 
अधिगृहित करने के अवसरोंवाली 46 
फ़िल्में भी बनाई हैं। वर्तमान में बाजार में 
उपलब्ध सरदार पटेल के बरे में प्रसिद्ध 
पुस्तकों के अलावा स्वतंत्रता के तुरंत बाद 
लिखी गई सरदार पटेल की दुर्लभ किताबों 
की प्रतियाँ ट्रस्ट के पुस्तकालय में संरक्षित 
की गई हैं। 

लगभग 230 हेक्टेयर क्षेत्रफल की 
एक १7 किमी लंबी फूलों की घाटी, महान्‌ 


कु सरोवर बाँध के पास, पानी के 
झीलों के पास एक टेंट सिटी, भारतीय 
स्वाधीनता संग्राम में एवं स्वाधीनता के बाद 
इस महान्‌ देश के निर्माण में सरदार पटेल 
की भूमिका का वर्णन करनेवाली एक हाई 
प्रोफाइल प्रोजेक्शन मैपिंग, कैफेटेरिया के 
साथ एक स्मारक और आंगमंतुक केंद्र, 
स्मारिका-विक्रय केन्द्र- पर्यटकों के लिए 
अन्य आकर्षण होंगे। 

गुजरात सरकार का यह आइकन 
आधारित विकास मॉडल न केवल 
दुनियाभर के यात्रियों/पर्यटकों को 
आकर्षित करेगा बल्कि क्षेत्रीय 
पारिस्थितिकी के अनुरूप सामरिक विकास 
परियोजनाओं के जरिये स्थानीय 
अर्थव्यवस्था में भी ऊर्जा का संचार करेगा 
जो अगले चरणों में लागू होंगी। मानव 
विकास सूचकांक के संकेतकों पर विशेष 
ध्यान देने के साथ भारत सरकार द्वारा नर्मदा 
जिले की एक आगकांक्षी जिले के रूप में 
पहले से ही पहचान की जा चुकी है। 
(लेखक स्टेच्यू ऑफ़ यूनिटी प्रोजेक्ट, गुजरात 
सरकार के चीफ मगेनेजर हैं।) 
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लौः सरदार वल्लभभाई 
पटेल का नाम भारतीय 
इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित 
है। सम्पूर्ण भारत को एकता के 
सूत्र में पिगिकर एक अखण्ड राष्ट्र के निर्माता के रूप में सरदार 
पटेल की भूमिका निर्विवाद है। प्रख्यात कवि हरिवंशराय बच्चन 
ने पटेल को कठोर किन्तु सत्य बोलनेवाला और हिंदी की जबान 
निरूपित किया है। 

सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म 3 अक्टूबर, 4875 को 
गुजरात के नडियाद नामक स्थान पर झवेरभाई पटेल एवं लाडबा 
के चतुर्थ पुत्र के रूप में हुआ था। उनके बड़े भाई सोमाभाई, 
नरसी भाई और विट्ठलभाई से उन्हें अपार स््रेह प्राप्त हुआ। उनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय पाठशालाओं में हुई। लन्‍्दन जाकर 
उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की। अध्ययनशील प्रवृत्ति के कारण वह 
निरन्तर स्वाध्यायरत रहे। लन्दन में रहने के कारण प्रारम्भ में 
उनके रहन-सहन और उनकी वेषभूषा पर पाश्चात्य प्रभाव था। 
प्रारम्भ में वह फौजुदारी वकालत करके धन अर्जित करना चाहते 
थे। गाँधी जी से मिलने के पहले तक वह गुजरात क्लब में ब्रिज 
खेलते हुए अपनी शामें बिताते थे; क्योकि सरदार पटेल ब्रिज के 
बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। 

गाँधी जी के सम्पर्क में आने के बाद सरदार पटेल की 


प्रोस्मृति शुक्ल 


विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। खेड़ा-सत्याग्रह 


(4948) में सरदार पटेल और गाँधी जी ने 
प्राकृतक आपदाओं को झेल रहे 
किसानों का साथ दिया और उन्हें ऐसी 
कठिन परिस्थिति में कर न देने को 
प्रेरित करके किसानों के इस आंदोलन 
का नेतृत्व किया। अन्ततः अंग्रेज 
सरकार को झुकना पड़ा। इस प्रकार 
खेड़ा-सत्याग्रह में सरदार पटेल को 
पहली बड़ी सफलता मिली और 'सरदार' 
की उपाधि भी। इसके बाद पटेल को 
बारडोली सत्याग्रह में सफलता मिली। देशी 
रियासतों के एकीकरण का कार्य जिस कौशल से 
सरदार पटेल ने किया, उसका कोई दूसरा 
उदाहरण पूरे विश्व इतिहास में नहीं है। 562 
छोटी-बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में 
विलीनीकरण कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। 
जूनागढ़ और हैदराबाद के रियासतों के विलय 

में उन्हें अधिक परिश्रम करना पड़ा। काश्मीर 
के मसले पर नेहरू से उनका मत-वेैभिन्य था। 
सरदा पटेल काश्मीर में जनमत-संग्रह और इस 
मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने के विरोध में 


बल्ले पटेल 


एुल्तकों में सरदार पटेल 


थे। स्वतंत्र भारत के उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में उन्होंने 
अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये। 

सरदार पटेल के व्याख्यान, टिप्पणियों और पत्रों के रूप में 
लिखा उनका बृहत्‌ वैचारिक साहित्य उपलब्ध है। 945 से 
950 तक विभिन्न व्यक्तियों को लिखे उनके पत्रों का दस्तावेजी 
महत्त्व है। इन पत्रों का सम्पादन (अंग्रेजी में) दुर्गादास जी ने 
किया। दस खण्डों में 'नवजीवन' प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद ने 
इसे प्रकाशित किया था। इसके बाद हिंदी में वी. शंकर के 
संपादकत्व में 4976 में (सरदार पटेल : चुना हुआ पत्र-व्यवहार' 
शीर्षक से ग्रंथ प्रकाशित हुआ। 

सरदार पटेल के व्यक्तित्व पर केन्द्रित अनेक पुस्तकें 
प्रकाशित हुई हैं। सरदार पटेल के सहयोगी नरहरि पारिख और 
रावजी भाई ने उनकी जीवनी लिखी। राजमोहन गाँधी ने सरदार 
पटेल की सारगर्भित जीवनी लिखी। हरिवंशराय बच्चन ने 
उन पर कविताएँ 
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लिखीं। गद्य की अनेक विधाओं में सरदार पर लिखा गया। ऐसी 
कुछ पुस्तकों का लेखा-जोखा इस आलेख में प्रस्तुत है। 
कथाकार प्रियंवद, जो भारतीय इतिहास और संस्कृति के 
अध्येता हैं और इस विषय में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की 
है, हिंदी के जाने-माने कथाकार हैं। इतिहास पर केन्द्रित उनकी 
पुस्तक 'भारत विभाजन की अन्तर्कथा : 4707 से 4947 ई. 
तक' का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से 2008 में हुआ। इस 
पुस्तक में सरदार पटेल के राजनीतिक जीवन पर गहराई से विचार 
किया गया है | प्रियंबद की दूसरी पुस्तक 'भारतीय राजनीति के दो 
आख्यान' में सरदार पटेल के दर्शन, उनकी विचारधारा और 
उनके राजनीतिक कार्यों का विवेचन है। इसमें गाँधी, सुभाष और 
नेहरू तथा सरदार पटेल के बीच आपसी सम्बन्धों और विवादों 
का अनेक प्रामाणिक दस्तावेजों, यथा- उद्धरणों और नेताओं के 
भाषणों से तथ्यात्मक सामग्री लेकर विवेचन है। क्या सरदार पटेल 
की दृष्टि हिंदूवादी थी? क्या हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की विचारधारा से सरदार पटेल प्रभावित थे- इन सभी मुद्दों 
पर प्रियंवद ने बहुत मोहक किन्तु तर्कपूर्ण शैली में अपनी बात 
रखी है। “नया ज्ञानोदय' के मार्च 2009 के अंक में 'प्रियंबद का 
“स्वतंत्रता, हिंदू भारत और सरदार पटेल' शीर्षक से एक लम्बा 
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लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि “राष्ट्रीय 
संघर्ष के लगभग पचास वर्षों में अपने धर्म, अपने सम्प्रदाय, और 
अपनी जाति की बात करना, उसके पक्ष में दिखना बुरा नहीं 
बल्कि गौरवपूर्ण समझा जाता था। इकबाल गर्व के साथ अपने 
को साम्प्रदायिक कहते थे। गाँधी गर्व के साथ अपने को सनातनी 
हिंदू कहते थे। वस्तुतः साम्प्रदायिकता की उच्चतम अवस्था ही 
राष्ट्रवाद होती है। यही तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवाद का बीजमंत्र 
था जो हिंदुओं और मुसलमानों में अलग-अलग रूपों में, पर 
बिल्कुल इसी सिद्धान्त व तर्क के साथ विकसित होना प्रारम्भ 
हुआ।' क्या सरदार पटेल हिंदू राष्ट्रवादी थे? क्या वह वास्तव में 
मुस्लिम-विरोधी थे? इन प्रश्नों के उत्तर, प्रियंवद ने सप्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं| प्रियंबद ने अपने लेख में लिखा है कि 'पटेल ने 
4 जून 947 से 44 अगस्त 4947 तक के 72 दिनों में भारत 
को भौगोलिक, राष्ट्रीय व प्रशासनिक रूप देने में अपने को झोंक 
दिया। कम लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग के साथ विभाजन- 
प्रक्रिया के समस्त महत्त्वपूर्ण मसलों में भारत के हितों को सुरक्षित 
करने में पटेल की कितनी सक्रिय व महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।' 
रियासतों के विलय के बाद बची तीन रियासतों में जूनागढ़ और 
हैदराबाद पर पटेल का अकेला निर्णय था, जो उन्होंने तत्काल 
और हमेशा के लिये समाप्त कर दिया। काश्मीर का मामला नेहरू 
ने अपने हाथ में रखा, जिसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा 
है।' (प्रियंबद के लेख का अंश, नया ज्ञानोदय, मार्च 2009, पृ. 
404)॥ 
इन पुस्तकों के बाद 2046 में श्री अमरेन्द्र नारायण द्वारा 
लिखित उपन्यास "एकता और शक्ति! प्रकाशित हुआ। यह 
उपन्यास भी ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है और सरदार 
पटेल पर अमरेन्द्र नारायण के लगभग 
पाँच वर्ष तक किये गये अध्ययन 
और शोध का परिणाम है। 
एक साहित्यकार इतिहासकार 
नहीं होता; क्योंकि इतिहास भी महज 
तथ्यों का संकलन नहीं है, वह उन 
तथ्यों के महत्त्व से निर्मित एक जीवित 
विधान है। इतिहास को साहित्य में 
|! ढालना और विशेषकर उपन्यास-विधा में 
! ढालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। अमरेन्द्र 
नारायण ने 'एकता और शक्ति' उपन्यास में 
इस चुनौती को बखूबी निभाया है। 
निष्कर्षत: लौहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई पटेल आधुनिक और 
अखण्ड भारत के निर्माता थे। उनके 
सामाजिक और राजनीतिक योगदान 
को अनेक लेखकों ने अनेक विधाओं 


व्यक्तित्व से परिचित कराया है। 
(लेखिका शासकीय महाविद्यालय, 


प्राध्यापिका हैं) 


में प्रस्तुत कर युवा पीढ़ी को एक महान्‌ 


जबलपुर में हिंदी विभाग में 
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रदार वल्लभभाई पटेल (34 
अक्टूबर 875-45 
दिसम्बर, 4950) भारत के 
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी एवं 
स्वतन्त्र भारत के प्रथम गृहमंत्री थे। 
उन्हें नवीन भारत का निर्माता भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता के 
बेजोड़ शिल्पी रहे पटेल वास्तव में भारतीय जनमानस अर्थात्‌ 
किसान की आत्मा थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 
उनका महत्त्वपूर्ण योगदान है। भारत की आजादी के बाद वे प्रथम 
गृह मंत्री और उपप्रधानमंत्री बने। उन्हें 'भारत का लौहपुरुष' भी 
कहा जाता है। 


4 


ब कृष्ण कुमार यादव 


वल्लभभाई पटेल का जन्म नडियाद, गुजरात में एक पाटीदार 
कृषक जूमीन्दार परिवार में हुआ था। वह झवेरभाई पटेल एवं लाड 
बा की चौथी संतान थे। सोमभाई, नरसीभाई और विट्ठललभाई उनके 
अग्रज थे। उनकी शिक्षा मुख्यतः स्वाध्याय से ही हुई। लन्दन जाकर 
उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में 
वकालत करने लगे। महात्मा __ 
गाँधी के विचारों से प्रेरित होकर । 
उन्होंने भारत के स्वतन्त्रता | ॥$)| न 
आन्दोलन में भाग लिया। 
बारडोली में सशक्त सत्याग्रह 
करने के चलते ही वहाँ की 
महिलाओं ने उन्हें 'सरदार' की 
उपाधि दी। 

आजादी के पश्चात्‌ गृह मंत्री 
के रूप में उनकी पहली 
प्राथमिकता देशी रियासतों को 
भारत में मिलाना था। इसको 
उन्होंने बिना कोई खून बहाये ..: 
सम्पादित कर दिखाया। केवल 5६ 
हैदराबाद के “ऑपरेशन पोलो' 


के लिये उनको सेना भेजनी पड़ी। ५ 555 


डाक-टिकटों पर सरदार पटेल 


सरदार पटेल के ऐतिहासिक 
कार्यों में सोमनाथ मन्दिर का 
पुनर्निर्माण, गाँधी स्मारक निधि 
की स्थापना, कमला नेहरू 
अस्पताल की रूपरेखा, आदि 
कार्य सदैव स्मरण किए जाते 
रहेंगे। सन्‌ 4994 में उन्हें 'भारत 
रत्र' से सम्मानित किया गया। 
सरदार पटेल की स्मृति में 
उनके योगदान को रेखांकित 
करने के लिए भारत सहित 
तमाम देशों ने उन पर डाक- 
टिकट जारी किये हैं। सरदार 
वल्लभभाई पटेल पर यह स्टैम्प- 
बुकलेट हमने तब जारी की थी, 
जब हम सूरत (गुजरात) 
मण्डल में बतौर पहली पोस्टिंग, 
सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पोस्ट 
ऑफिसेज के पद पर कार्यरत 
थे। 24 वर्षों बाद आयोजित 
सूरत डाक टिकट प्रदर्शनी! 
(22-23 दिसंबर, 2003) के 
दौरान इस स्टैम्प बुकलेट की मात्र 500 प्रतियाँ जारी की गई थीं 
और हर बुकलेट पर अलग नंबर अंकित था। 
दिनांक 34 अक्टूबर, 203 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 
437वीं जयन्ती के मौके पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री 
नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार वल्लभभाई पटेल 
के स्मारक का शिलान्यास किया। इसका नाम “एकता की मूर्ति' 
(स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी) रखा 
गया है। यह मूर्ति 'स्टैच्यू ऑफ 
लिबर्टी (93 मीटर ) से दुगनी 
ऊँची है। इस प्रतिमा को एक 
छोटे चट्टानी द्वीप पर स्थापित 
किया गया है जो केवाड़िया में 
सरदार सरोवर बाँध के सामने 
नर्मदा नदी के मध्य में है। 
सरदार वल्लभभाई पटेल की यह 
प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊँची 
मूर्ति है तथा यह 5 वर्ष में 
लगभग 2,500 करोड़ रुपये 
की लागत से तैयार हुई है। 
(लेखक भारतीय डाकसेवा में 
वरिष्ठ अधिकारी हैं।) 


ह>] 
आह 
क्र 
जे 
४.7 
क्र 
कर 
ज्षः 
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बह इं. विवेक रंजन श्रीवास्तव 


8 एः और शक्ति” उपन्यास स्वतंत्र 
भारत के शिल्पकार लौहपुरुष सरदार 

वल्लभभाई पटेल के अप्रतिम योगदान पर 
आधारित कृति है। इस उपन्यास की रचना 
गुजरात के रास ग्राम के एक सामान्य कृषक 
परिवार को केन्द्र में रखकर की गई है। श्री 
वल्लभभाई पटेल के महान्‌ व्यक्तित्व से 
प्रभावित होकर हजारों लोग खेड़ा सत्याग्रह के 
दिनों से ही उनके अनुगामी हो गए थे और 
उनकी संघर्ष-यात्रा के सहयोगी बने थे। 
पुस्तक में सरदार पटेल के व्यक्तित्व के 
महत्त्वपूर्ण पक्षों को और उनके अद्वितीय 
योगदान का प्रामाणिक रूप से वर्णन किया 
गया है। 

महान्‌ स्वतंत्रता सेनानी... कर्मठ 
देशभक्त... दूरदर्शी नेता... कुशल प्रशासक... ! 
सरदार वल्लभभाई पटेल के सन्दर्भ में ये शब्द 
विशेषण नहीं हैं। ये दरअसल उनके व्यक्तित्व 
की वास्तविक छवि हैं। स्वतंत्रताप्राप्ति के 
तुरन्त बाद अनेक समस्याओं से जूझते हुए 
भारतवर्ष को संगठित करने, उसे सुदृढ़ बनाने 
और नवनिर्माण के पथ पर अग्रसर कराने में 
उनकी भूमिका अविस्मरणीय रही है। 'एकता 
और शक्ति! स्वतंत्र भारत के इस महान्‌ 
शिल्पी को लेखक की विनग्र श्रद्धाज्ललि है। 
यह उपन्यास एक सामान्य कृषक परिवार के 
किरदार से सरदार की कार्यकुशलता, उनके 
प्रभावशाली नेतृत्व और अनुपम योगदान का 
का ताना-बाना बुनता है। उपन्यास सरदारश्री 
के जीवन से सम्बन्धित कई अल्पज्ञात या 
लगभग अनजान पहलुओं को भी नये सिरे 
और नये नजरिये से छूता है। 

यह उपन्यास सरदार वल्लभभाई पटेल के 
अप्रतिम जीवन से नयी पीढ़ी में राष्ट्रनिर्माण की 
अलख जगाने का कार्य कर सकता है। आज 
की पीढ़ी को सरदार के जीवन के संघर्ष से 
परिचित करवाना आवश्यक है, जिसमें यह 
उपन्यास अपनी महती भूमिका निभाता नजर 
आता है। 

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एवं 
स्वतंत्रताप्राप्ति के बाद देशी रियासतों का 
भारत में त्वरित विलय कराने, स्वाधीन देश में 
उपयुक्त प्रशासनिक व्यवस्था बनाने और कई 
कठिनाइयों से जूझते हुए देश को प्रगति के 


पथ पर अग्रसर कराने में, लौहपुरुष सरदार 
वल्लभभाई पटेल का योगदान अप्रतिम रहा है। 
वह लाखों लोगों के लिए अक्षय प्रेरणा-स्रोत 
हैं। एकता और शक्ति, सरदार वल्लभभाई 
पटेल के योगदान पर आधारित एक ऐसा 
उपन्यास है जिसमें एक सामान्य कृषक 
परिवार की कथा के माध्यम से, सरदारश्री के 
प्रभावशाली कुशल नेतृत्व का एवं तत्कालीन 
घटनाओं का वर्णन किया गया है। साथ ही, 
एक सम्पन्न एवं सशक्त भारत के निर्माण हेतु 
उनके प्रेरक दिशा-निर्देशों पर भी प्रकाश डाला 
गया है। 

अमेरन्द्र नारायण एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्र 
के अन्तरराष्ट्रीय दूरसंचार संगठन एशिया 
पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के भूतपूर्व 
महासचिव एवं भारतीय दूरसंचार सेवा के 
सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। उनकी सेवाओं की 
प्रशंसा करते हुए उन्हें भारत सरकार के 
दूरसंचार विभाग ने स्वर्ण पदक से और संयुक्त 
राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी अन्तरराष्ट्रीय 
दूरसंचार संगठन ने टेलीकम्युनिटी को स्वर्ण 
पदक से और उन्हें व्यक्तिगत रजत पदक से 
सम्मानित किया है। 

श्री नारायण के अंग्रेजी उपन्यास 'फ्रैगरेंस 
बियॉण्ड बॉर्डर्स' का उर्दू-अनुवाद खुशबू 
सरहदों के पास' नाम से प्रकाशित हो चुका 
है। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल 
कलाम साहब, भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल 
विहारी वाजपेयी सहित कई गणमान्य व्यक्तियों 
ने इस पुस्तक की सराहना की है। महात्मा 
गाँधी के चम्पारण सत्याग्रह और फिजी के 
प्रवासी भारतीयों की स्थिति पर आधारित 
उनका “संघर्ष” नामक उपन्यास काफ़ी 
लोकप्रिय हुआ है। उनकी पाँच काव्य- 
पुस्तकें- सिर्फ एक लालटेन जलती है, 
अनुभूति, थोड़ी बारिश दो, तुम्हारा भी, मेरा 
भी और श्रीहनुमत्‌ श्रद्धा सुमन पाठकों द्वारा 
प्रशंसित हो चुकी हैं। श्री नारायण को अनेक 
साहित्यिक संस्थाओं ने सम्मानित किया है। 

श्री अमरेन्द्र नारायण जी के इस प्रयास की 
व्यापक सराहना की जानी चाहिये। यह विचार 
ही रोमांचित करता है कि यदि देश का नेतृत्व 
लौहपुरुष सरदार पटेल के हाथों में सौंपा 
जाता, तो आज कदाचित हमारा इतिहास भिन्न 
होता। पुस्तक पठनीय व संग्रहणीय है। 


सरदार पटेल के व्यक्तित्व के महत््वपूरण पक्षों को उजागर करती कृति 


पुस्तक-नाम : 
एकता और शक्ति (उपन्यास) 


लेखक : 
अमरेन्द्र नारायण 


प्रकाशक : 
राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा.लि. 
7/3, अंसारी रोड, दरियागंज, 
नयी दिल्ली-40 002 

कुल पृष्ठ : 288 

मूल्य : 695 (हार्डकवर) 


आई .एस.बी.एन. : 
978-84-83648-34-2 
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ही पटेल के आदर्शों को युवा पीढ़ी में अनुप्राणित करने हेतु 


जबलए॒र में 'एकता और शक्ति ग्रुप! के 


लौः सरदार वल्लभभाई पटेल का 
जीवन त्याग, संघर्ष और कर्मठता 
का अनुपम उदाहरण है। वह एक अग्रणी 
स्वतंत्रता सेनानी, एक लोकप्रिय नेता, एक 
सुयोग्य प्रशासक और देश की एकता को 
सुदृढ़ बनाने हेतु कृत्संकल्प एक प्रखर 
देशभक्त थे। अनेक समस्याओं से जूझते 
हुए सद्यःस्वतंत्र देश को उन जटिल 
समस्याओं के चंगुल से बाहर निकालना 
और अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में देशी 
रजवाड़ों के स्वतंत्र भारत में विलय की 
कठिन समस्या का समाधान अत्यल्प समय 
में निकालना उन जैसे ही लौहपुरुष के 
कुशल प्रबन्धन के कारण सम्भव हो सका। 
आज जिस संगठित भारत में रहने का 
गौरव हमें प्राप्त है, यह मुख्यतः सरदार 
साहिब की ही देन है। किन्तु दुर्भाग्यवश, 
उनके महान्‌ योगदान से देश का एक 
विशाल जनमानस पूर्णतः परिचित नहीं है। 

राष्ट्र के विकास के लिए हम भारतीयों 
में एकता का सुदृढ़ होना परमावश्यक है। 
हमारी एकता ही हमारी शक्ति है जो हमारे 
करोड़ों देशवासियों के चेहरों पर चमक 
और उनके घरों में खुशियाँ लायेगी। एकता 
से ही हमारा देश सम्पन्न होगा। यही हमारे 
लिए सम्मान और स्वाभिमान का पथ है। 
अतः राष्ट्रीय एकता का सन्देश जन-जन में, 
विशेषतः युवाओं में, प्रसारित करने की 
नितांत आवश्यकता है। साथ-ही, राष्ट्रीय 
एकता के अन्य उनन्‍नायकों, समर्पित 
देशभक्तों, पूज्य शहीदों के त्याग से देश को 
परिचित कराने एवं उनके आदर्शों, 
बलिदानों तथा उनके ज्ञात या अज्ञात 
महत्त्वपूर्ण योगदानों का प्रचार करने और 
उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता बहुत 
सामयिक भी है और अनिवार्य भी। देश के 
प्रति अटूट प्रेम ही तो हमें एकता के सूत्र में 
बाँध सकता है और हमारी एकता को 
सुहढ़कर सकता है। 

इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए,विभिन्‍न 
संस्थाओं एवं प्रबुद्ध जनों के सहयोग से 
एकता और शक्ति से सम्बंधित देश प्रेम के 
कार्यक्रमों का आयोजन व सरदार पटेल 


के आदर्शो को युवा पीढ़ी में अनुप्राणित 
करने हेतु जबलपुर में एकता और शक्ति 
ग्रुप के गठन की अनूठी पहल की गई है 
जिनके माध्यम से राष्ट्रीय एकता का सन्देश 
जन-मानस में विशेषतः युवाओं में प्रसारित 
करने का प्रयास किया जा रहा है। 
उल्लेखनीय है कि यह ग्रुप किसी विशेष 
राजनीतिक विचारधारा, पूर्वाग्रह या किसी 
भी प्रकार की किसी की व्यक्तिगत 
महत्त्वाकांक्षा अथवा लाभ से प्रभावित या 
प्रेरित नहीं है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 
राष्ट्रीय एकता को सुहृढ़ करने के लिए 
प्रयास करना और युवाओं को इस कार्य के 
लिए प्रेरित करना है. 


समूह के उद्देश्य 


हब विभिन्‍न संस्थाओं, विद्यालयों, 
महाविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय एकता को 
सुहृढ़ बनाने हेतु समय-समय पर 
सकारात्मक कार्यक्रम आयोजित करने 
के लिए आग्रह और प्रोत्साहित करना 
और उन्हें सहयोग देना 

क. राष्ट्रीय एकता से सम्बंधित अध्ययन- 
समूह बनाना 

ब. महान्‌ देशभक्तों, सैन्य सेवाओं और 
अज्ञात शहीदों के त्याग से लोगों को, 
विशेषकर युवाओं को अवगत कराना 


गठन की अनूठी पहल 


और स्वदेश सर्वोपरि की भावना को 
प्रोत्साहित करना 
इस क्रम में श्री अमरेन्द्र नारायण जी 
की पहल पर स्थानीय इंस्टीट्यूशन ऑफ 
इंजीनियर्स, ज्ञान गंगा कॉलेज ऑफ 
टेक्नोलॉजी, मानकुंवर बाई महिला 
महाविद्यालय, शासकीय इंजीनियरिंग 
कॉलेज, जबलपुर, रोटरी क्लब, 
सांस्कृतिक संस्था “वर्तिका' आदि के 
संयुक्त तत्त्वावधान में न्यायमूर्ति श्री डी.एम. 
धर्माधिकारी, आचार्य डॉ. कृष्णकांत 
चतुर्वेदी, भूतपूर्व अध्यक्ष, कालिदास 
अकादमी, वरिष्ठ साहित्यकार प्रो. 
चित्रभूषण श्रीवास्तव 'विदग्ध', डॉ राजेश 
धीरावाणि, डॉ. जितेन्द्र जामदार, डॉ. मनीष 
चौबे, ब्रिगेडियर विपिन त्रिवेदी, श्री शंकर 
भाई ठक्कर, श्री विनोद द्विवेदी, आदि 
स्वस्फूर्त विद्वानों के सहयोग से युवा छात्र- 
छात्राओं के बीच वैचारिक संगोीष्टियों के 
आयोजन संपन्न हुए। सरदार पटेल के 
जीवन-वृत्त, चम्पारण-सत्याग्रह, आदि 
वैचारिक प्रेरक विषयों पर पावरपाइंट 
प्रजेंटेशन तथा सम्भाषणो के द्वारा युवा मन 
को स्पर्श करते प्रेरक्क आयोजन किये गये। 
-विवेक रंजन श्रीवास्तव 
प्रांतीय अध्यक्ष, 
“वर्तिका', जबलपुर 
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सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्मांग-चक्र 


शा 


राहुल सिंह राठौड़ 


लौफः सरदार वल्लभभाई पटेल का 
जन्म 34 अक्टूबर, 875 को 
गुजरात में नडियाद नामक स्थान पर हुआ 
था। इनके जन्म-समय को लेकर विद्वानों में 
मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इनका जन्म-समय 
शाम 9:23:32 मानते हैं तो कुछ विद्वान्‌ 
47:56:00 के पक्ष में तर्क देते हैं। मैंने 
दोनों कुण्डलियों का तुलनात्मक अध्ययन 
किया और इस नतीजे पर पहुँचा कि 
49:23:32 वाली वृष लग्न की कुण्डली 
ही सही है। इस कुण्डली में लग्रेश शुक्र, 
पञ्चमेश बुध, चतुर्थेश सूर्य और 
एकादशेश गुरु- चारों षष्ठ भाव में चले गए 
हैं। सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा 
नीच का चन्द्रमा लग्न को देख रहा है। नवम 
भाव में मकर राशि में उच्च का मंगल 
स्वराशिस्थ शनि के साथ विराजमान है। 
राहु एकादश भाव में मीन राशि में और केतु 
पञ्चम भाव कन्या राशि में स्थित है। 

जिन विद्वानों ने इनका जन्म-समय 
47:56:00 माना, उसके पीछे भावना यह 
रही होगी कि इससे मेष लग्न की कुण्डली 
बन जाती है और प्रथम दृष्टया ही कुण्डली 
में राजयोगों की भरमार दिखने लग जाती 
है। इस कुण्डली में तीन-तीन पंच महापुरुष 
राजयोग एकसाथ बन जाते हैं। दशम भाव 
में मकर राशि में उच्च के मंगल से रुचक 
योग, स्वराशिस्थ शनि से शश योग और 
सप्तम भाव में अपनी मूलत्रिकोण तुला 
राशि में स्थित शुक्र से मालव्य योग का 
निर्माण हो जाता है। यही नहीं, शास्त्रों में 
जितने राजयोग मेष लग्न के लिए बताए गए 
हैं, उतने अन्य लग्नों के लिए नहीं बताए गए 
हैं। शायद यही कारण रहा होगा कि कुछ 
विद्वानों ने वृष लग्न के स्थान पर मेष लग्न 


का चुनाव करना अधिक उचित समझा। 
ऊपर से देखने पर मेष लग्न की 
कुण्डली ही अधिक प्रभावशाली प्रतीत 
होती है, पर जैसे ही हम नवमांश और 
दशमांश कुण्डलियों का तुलनात्मक 
विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि उनकी वृष 
लग्न की कुण्डली ही अधिक दमदार है, जो 
उनके जन्म का सही समय भी है। व्यक्ति 
अपने कर्मों से संसार में जाना जाता है, 
इसलिए प्रोफेशन, पद, प्रतिष्ठा को 
दर्शनिवाली दशमांश कुण्डली का सशक्त 
होना बहुत आवश्यक है। सरदार पटेल की 
दशमांश कुण्डली में नवमेश गुरु, राहु के 
साथ लग्न में बैठा है; लग्नेश मंगल दसवें 
भाव में उच्च का होकर मकर राशि में बैठा 
है। तृतीय भाव का स्वामी बुध एकादश 
भाव में है और एकादश भाव का स्वामी 


शनि तृतीय भाव में है। यह एक जबरदस्त 
परिवर्तन योग है। कुण्डली में तीसरा भाव 
कम्युनिकिेशन और संचार माध्यमों का 
प्रतिनिधित्व करता है। यही कारण है कि 
उन्हें 2 सितम्बर, 946 को भारत के 
अंतरिम सरकार के गठन के समय से ही 
गृह के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 
की जिम्मेदारी सौंपी गयी। 

अब हम उनके वृष लग्न की कुण्डली 
को समझने की कोशिश करते हैं। उनके 
लग्न का नक्षत्र कृत्तिका है। कृत्तिका नक्षत्र 
का स्वामी सूर्य है। इस कारण उनके 
व्यक्तित्व पर सूर्य का रौबदार प्रभाव 
झलकना स्वाभाविक है। इस नक्षत्र का 
सम्बन्ध देवताओं के अजेय सेनापति 
कार्तिकेय से है। कार्तिकेय भगवान्‌ शिव के 
अंश से उत्पन्न हुए थे। तारकासुर को 
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शा प्राप्त था कि वह शिव के पुत्र से ही 
मरेगा, इसी कारण इन्हें अवतार लेना पड़ा। 
इनका बाल्य काल में लालन-पालन और 
अख-शख्र चलाने की शिक्षा कृत्तिकाओं ने 
ही दी। कृत्तिकाओं ने उन्हें उस समर के 
लिए तैयार किया जिसके लिए उनका 
अवतरण हुआ था। इसी कारण कृत्तिका 
नक्षत्र शौर्य का प्रतीक है। इस विशेष लग्न 
नक्षत्र में सरदार पटेल का जन्म ही कह रहा 
है कि वे एक विशेष प्रयोजन से आये हैं 
और जो काम उन्होंने किया, उसे वे ही कर 
सकते थे, कोई और नहीं। 
चन्द्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर 
सप्तम भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में 
स्थित है। ऊपर से नीच का दिखनेवाला 
यह चन्द्रमा षड्बल में सबसे बलवान ग्रह 
है। केतु और मंगल, चन्द्रमा के नक्षत्र में 
बैठे हैं। चन्द्रमा पराक्रम भाव का स्वामी है 
और एक युद्धप्रिय राशि वृश्चिक में बैठकर 
लग्न को देख रहा है। ऐसे लोग किसी से 
नहीं दब सकते। चन्द्रमा मंगल की राशि में 
है और वह मंगल उच्च का होकर नवम 
भाव में शनि के साथ स्थित है। चन्द्रमा वृष 
लग्न के लिए योगकारक ग्रह शनि के नक्षत्र 
अनुराधा में है। इस प्रकार मंगल और 
चन्द्रमा- दोनों शनि के प्रभाव में हैं, 
इसलिए सरदार का आक्रामक व्यक्तित्व 
उच्छुंखल नहीं, बल्कि नियन्त्रित है। 
सूर्य, बुध, शुक्र और गुरु षष्ठ भाव में 
बैठे हैं, उस पर योगकारक ग्रह शनि की 
दृष्टि आ रही है। लग्नेश, पञचमेश, लाभेश 
का संबंध षष्ठ भाव से हो रहा है जो इन्हें 
सफल अधिवक्ता बना रहा है। ये सारे ग्रह 
विदेश के बारहवें भाव को देख रहे हैं और 


चीन के प्रति आशंकित थे सरदार पटेल 


चीन के बारे में पटेल की दूरदूष्टि और 
समझ नेहरू से कहीं अधिक परिपक्व व 
सही थी। नेहरू 'हिंदी चीनी भाई-भाई' के 
भ्रम में तब तक खोए रहे, जब तक चीन 
ने 4962 ई. में आक्रमण करके उनका 
भ्रम तोड़ नहीं दिया। जबकि सरदार पटेल 
ने हमेशा से चीन को एक सम्भावित शत्रु 
व सीमा पर एक चुनौती के रूप में देखा। 
949 ई. में जब चीन एक शक्तिशाली 
एकीकृत राष्ट्र के रूप में उभरा, तो सरदार 
पटेल ने बार-बार नेहरू को सजग किया, 
भारत को उत्तर-पूर्वी 
सीमा के खतरे के प्रति सावधान होना 
आवश्यक है। 

सरदार पटेल की सूक्ष्म दृष्टि ने चीन 
की साग्राज्यवादी नीतियों को पहचान 


चन्द्र कुण्डली से सूर्य दसवें प्रोफेशन के 
घर का स्वामी होकर बारहवें भाव में चला 
गया है। इन चार ग्रहों में से तीन- गुरु, सूर्य 
और बुध- विदेशी ग्रह राहु के स्वाति 
नक्षत्र में हैं। यही कारण है कि जब 4940 
में इनकी शुक्र की महादशा में सूर्य की 
अन्तर्दशा चल रही थी, तो ये बैरिस्टरी 
अध्ययन के लिए इंग्लैण्ड चले गये। 
पञ्चम भाव, जो बुद्धि का प्रतिनिधि 
है, में एक बौद्धिक ग्रह बुध के कन्या राशि 
में स्थित केतु इन्हें तीक्ष्ण मस्तिष्क के 
स्वामी के साथ ही दूरदर्शी भी बना रहा है। 
इनकी कुण्डली में त्रिकालज्ञ योग भी है। 
यही कारण था कि पड़ोसी देश चीन के 


लग्न-कुण्डली 


लिया। जून, 949 ई. में उन्होंने नेहरू 
को स्पष्ट लिखा कि तिब्बत में अपनी 
स्थिति मजबूत करनी होगी, साम्यवादी 
शक्तियों से दूर रहना होगा। चीन तिब्बत 
की स्वायत्तता को अवश्य भंग करेगा।' 
(दुर्गादास, सरदार पटेल एण्ड 
कॉरेसपॉण्डेंस, वॉल्यूम 8, अहमदाबाद, 
977, पृ. 439)। पटेल ने हमेशा चीन 
के प्रति सावधान रहने की बात की। 
उन्होंने सड़क, रेल, वायु सेना, संचार, 
यातायात द्वारा तिब्बत, भूटान, सिक्किम, 
दार्जिलिंग व असम से सम्बन्धों को और 
निकट लाने की सलाह दी थी। सरदार 
पटेल भारत और चीन के बीच सम्भावित 
तनाव के बारे में आशंकित रहे तथा बार- 
बार नेहरू को सतर्क किया, अपनी मृत्यु 


962 में भारत पर आक्रमण करने के 
बारह वर्ष पूर्व ही, 9 नवम्बर, 950 को 
इन्होंने भविष्य में चीन के आक्रमण करने 
की भविष्यवाणी कर दी थी। 

लग्नेश शुक्र, एकादशेश गुरु और 
पञ्चमस्थ केतु पुष्कर नवांश में हैं। गुरु 
अपनी ही मीन राशि में पुष्कर नवांश में है 
जो लग्र कुण्डली का एकादश भाव है तथा 
शुक्र और केतु वृष राशि में पुष्कर नवांश 
में हैं जो लग्र कुण्डली का लग्न भाव है। इस 
विशेष स्थिति ने कुण्डली को बहुत अधिक 
बलवान बना दिया है। 

इनकी कुण्डली में राजकुलोत्पन्न 
राजयोग है। जब कुण्डली में तीन या उससे 
अधिक ग्रह अपनी उच्च राशि, मूलत्रिकोण 
राशि या स्वराशि में स्थित हों, तो इस 
प्रभावशाली योग का निर्माण होता है। 
इनकी कुण्डली में मंगल, शुक्र और शनि 
के कारण यह योग बन रहा है। इसके 
अतिरिक्त हर्ष योग, ख्याति योग, देश- 
विदेश यात्रा योग, पारिजात योग, 
सिंहासनांश योग आदि अनेक योग इनकी 
कुण्डली को बल प्रदान कर रहे हैं। इसके 
साथ ही इनकी कुण्डली में महादान योग भी 
है। इस योग के प्रभाव से ही खेड़ा- 
सत्याग्रह के समय महात्मा गाँधी की अपील 
पर इन्होंने अपनी अच्छी खासी चल रही 
वकालत छोड़ दी। यही नहीं, प्रधानमंत्री पद 
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हा कुछ समय पहले 07 नवम्बर, 
950 ई. को नेहरू को पत्र 
लिखकर चीन से सावधान रहने की 
बात कही। पर यहाँ भी नेहरू ने 
उनकी सलाह की उपेक्षा की, जिसका 
खामियाजा देश को 962 ई. में 
भरना पड़ा। 
चीन के बारे में सरदार पटेल के 
विचार आज भी प्रासंगिक हैं, चीन के 
प्रति सतर्क रहना होगा। एक ओर तो 
वह भारत की तरफ़ दोस्ती का हाथ 
बढ़ाता है और दिल्ली, मास्को, पेकिंग 
धुरी बनाने की बात करता है तो 
दूसरी ओर भारत की सीमा पर सैनिक 
जमावड़ा कर देता है। साथ ही भारत 
के शत्रु पाकिस्तान को भारत के 
विरुद्ध सैनिक साजो-सामान की दृष्टि 
से मजबूत बनाने का कार्य करता है। 


के सबसे प्रबल दावेदार होने के बावजूद, 
सिर्फ महात्मा गाँधी का मान रखने के लिए 
इन्होंने इस पद का भी दान कर दिया। 
चतुर्थ भाव, जो कि अपने घर का 
प्रतिनिधित्व करता है, का स्वामी सूर्य 
विवाद के षष्ठ भाव में राहु के नक्षत्र में बैठा 
है। यह स्पष्ट रूप से भूमि-विवाद दिखा रहा 
है। सरदार पटेल ने अपने मंगल की 
महादशा और केतु की अन्तर्दशा में देशी 
राज्य विभाग की स्थापना की और देशी 
राज्यों के भारत में सम्मिलन की अपील की 
तथा 562 देशी रियासतों को भारत में 
मिलाकर भारत का राजनीतिक एकीकरण 
किया। मंगल की महादशा और शुक्र की 


दशमांश-कुण्डली 


अन्तर्दशा में 43 सितम्बर, 
4948 को हैदराबाद पर 
आक्रमण करने का कठोर 
आदेश दिया और १7 
सितम्बर, 4948 को उस पर 
हमारे सुरक्षा बलों ने 
अधिकार कर लिया। 
जैमिनीय ज्योतिष के 
अनुसार इनका आत्मकारक 
ग्रह शनि है और 
अमात्यकारक ग्रह शुक्र है। 
चर दशा के अनुसार ॥ 
नवम्बर, 4942 से ॥ 
नवम्बर, 4952 तक दस 
वर्षों के लिए सिंह राशि की 
दशा चल रही थी। सिंह राशि से दशम भाव 
वृष राशि पर आत्मकारक शनि और 
अमात्यकारक शुक्र- दोनों का प्रभाव था। 


नवमांश-कुण्डली 


महादगा 


4. शनि 34 अक्टूबर, 875 से 4 मार्च, 4883 
2. बुध ॥ मार्च, 883 से ॥ मार्च, 4900 
3. केतु मार्च, 4900 से मार्च, 4907 
4. शुक्र । मार्च, 4907 से ॥ मार्च, 4927 
5. सूर्य ॥ मार्च, 4927 से 4 मार्च, 4933 
6. चन्द्र ॥ मार्च, 4933 से ॥ मार्च, 4943 
7. मंगल मार्च, 4943 से ॥ मार्च, 4950 
8. राहु ॥ मार्च, 4950 से 45 दिसम्बर, 950 


इस प्रबल राजयोगकारक दशा ने उप- 
प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री तथा सूचना व 
प्रसारण मंत्री का महत्त्वपूर्ण पद दिया, 
जिसका निर्वहन इन्होंने अत्यंत 
कुशलतापूर्वक किया। 

इन्हीं विशेष समयावधि में उन्होंने 
अपने जीवन की सबसे बेहतरीन पारी 
खेली और नवोदित भारत को सैकड़ों 
टुकड़ों में विखण्डित होने से बचा लिया। 
ईश्वर द्वारा पूर्वनियोजित अपनी इस दैवीय 
पारी को खेलकर राहु की महादशा और 
राहु की ही अन्तर्दशा में भारत का सरदार 
और हम सभी का कार्तिकेय 45 दिसम्बर, 
4950 को गोलोक धाम के लिए प्रस्थान 
कर गया। 
(लेखक फलितज्योतिष के जाने-माने विद्वान्‌ हैं) 


दूरभाष : 700399496 
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हा. जीवन में आहार का 


ब डॉ. भरत सिंह 'भारत' 


बल्कि सम्पूर्ण प्राणियों के लिए भोजन 
की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु मानव 
के लिये भोजन की सार्थकता का विशेष महत्त्व 
है। खाना जीने के लिए है तथा अच्छे स्वास्थ्य 
के लिये है, न कि सारा जीवन मात्र स्वादिष्ट 
भोजन के लिए है। एक पुरानी कहावत है कि 
जैसा खाए अन्न, वैसा होवे मन। हमारे अच्छे 
स्वास्थ्य के लिये हमें पौष्टिक, सात्तविक, 
संतुलित एवं शाकाहारी भोजन की 
आवश्यकता है। 
आज का मनुष्य भोजन की गुणवत्ता पर 
ध्यान न देकर स्वाद की लोलुपता में अधिक 
रुचि रखता है। जबकि हम सबको स्वास्थ्य 
और दीर्घायु के लिए यह जरूर जानना चाहिए 
कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना 
चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कया नहीं खाना 
चाहिए। आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि 
अगर यह जानना आवश्यक न होता तो सोचो, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण को रणभूमि में युद्ध से संबंधित 
उपदेश देते समय भोजन के विषय में बताने की 
क्या आवश्यकता थी? उन्होंने अर्जुन को तीन 
प्रकार के भोजन सात्त्विक भोजन की महत्ता को 
क्यों बताया। 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविर्वधना:। 
रस्या: स्रिगधा: स्थिरा: हृद्या आहारा 
सात्त्विकप्रिया:॥ 
-गीता, 7.8 
हमारा जन्म प्रकृति में हुआ है। अतः हमारे 
जीवन की हर अवस्था प्रकृति की सत्ता में 
अर्थात्‌ प्रकृति की गोद में ही परिपूर्ण होती है। 
तो फिर हमारा भोजन, रहन-सहन प्राकृतिक ही 
होना चाहिए। परन्तु यह वर्तमान सभ्यता का 
भोजन अप्राकृतिक क्‍यों? क्‍यों हम प्रकृतिप्रदत्त 
उपहारस्वरूप हरी शाक-सब्जियों, फलों, 
अनाजों, दालों को इनके वास्तविक स्वरूप की 
दुर्गति कर उनकी गुणवत्ता को नष्ट करके, उन्हें 
भूनकर, तलकर, मसालेयुक्त बनाकर खाते हैं, 


ड़ स चराचर जगत में मनुष्य मात्र ही नहीं 


और कुछ समय बाद इस भरी जवानी में या 
खेलते बचपन में गैस, एसीडिटी, अजीर्णता, 
कब्ज, मोटापा, मधुमेह, गठिया वात, उच्च 
रक्तचाप, दमा आदि रोगों की चपेट में आने के 
लिए मजबूर हो जाते हैं। इस भागदौड़ की 
जिन्दगी में मनुष्य को स्वाद ने अपंग बना दिया 
है। यह आजकल डिब्बाबंद भोजन, तले-भुने 
पकवान, मैदे की बनी वस्तुएँ, चाउमीन, बर्गर, 
ब्रेड, पीजा, कुल्चे, भट्रे, चाय, कॉफी, कोल्ड 
ड्रिंक, नाना प्रकार की मिठाइयों जैसे मृत भोजनों 
ने हमारे शरीर को रुग्ण एवं जर्जर कर दिया है। 
इतना ही नही फलों में कीटनाशक दवाइयों का 
छिड़काव, हरी साग-सब्जियों में टीकाकरण, 
दूध में यूरिया, घी में मृत जानवरों की चर्बी, उस 
पर दूषित जल, प्रदूषित वायु- अपनी मौत के 
समान मनुष्य स्वयं ही तैयार कर रहा है। 
दूसरी ओर भारत सरकार के स्वास्थ्य 
मंत्रालय ने न जाने क्यों आँखों में पट्टी बाँध 
रखी है तथा जिह्मा में ताला डाल रखा है। 
प्रकृति से प्राप्त इन शुद्ध पोषक स्वास्थ्यरक्षक 
आहारों के साथ छेड़छाड़ भला कब तक 
चलती रहेगी ? क्या हमारी वैज्ञानिक उन्नति का 
यही स्वरूप है, जो हमारे ही स्वास्थ्य पर डाका 
डाला जा रहा है? इससे तो प्राचीन भारत ही 
अच्छा था, प्रकृति से उत्पन्न सभी खाद्य-वस्तुएँ 
शुद्ध होती थीं। उन्हीं से हम अपने अतिथियों 
तक का स्वागत करते थे। वन में रहनेवाले 
ऋषि-मुनि, भगवान्‌ राम को देखिये कैसा 
भोजन ग्रहण करते हैं- 
कन्द मूल फल अंकुर नीके। दिये आनि मुनि 
मनहुँ अमी के॥ 
-श्रीरमचरितमानस, अयोध्याकाण्ड, 
406.2 
इसलिए प्राचीन भारत स्वस्थ भारत था 
जब कि आज का भारत रुग्ण, बीमार भारत 
बन गया है। 
हमारे देश में बहुत प्रकार की उपचार- 
विधियाँ हैं। आप देखें अल्प काल में उन्नति के 
शिखर पर आरूढ़ ऐलोपैथी दवा खिलाने, 
टीका लगाने, चीर-फाड़ में प्रवीण है। परन्तु 
पथ्य-कुपथ्य की बात ही नहीं करती है। 
आयुर्वेद जरूर परहेज की बात करता है और 
प्राकृतिक चिकित्सा का तो आधार ही भोजन, 
रहन-सहन व जीवन के पॉँचों तत्त्वों पर 


आधरित है तथा जीवन के सभी पहलुओं पर 
अपना मत रखती है। यदि आप स्वस्थ निरोगी 
जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको प्रकृति की 
शरण में जाना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे, 
कुछ संयम बरतने पड़ेंगे, कुछ दिनचर्या बदलनी 
पड़ेगी, तभी आप तन-मन एवं बुद्धि से स्वस्थ 
रह पाएँगे। आइए, आहार के विषय में कुछ 
जानें। 


आहर कैसा हो? 


आहार का सम्बन्ध हमोरे तन, मन, बुद्धि तथा 

आत्मा से है। अतः हमारा भोजन कुछ इस 

प्रकार होना चाहिए : 

क हमारे भोजन में प्रकृति से प्राप्त निजी 
स्वरूप में उपलब्ध हरी साग-सब्जी, फल, 
सलाद का उचित स्थान होना चाहिए| 

क हमारा भोजन ऋतु के अनुसार पौष्टिक, 
सरसयुक्त तथा शीघ्र पचनेवाला हो। 

कछ हमोरे भोजन में रुचिकर तथा ठीक 
अनुपात में श्वेतसार, प्रोटीन, प्राकृतिक 
लवण, लौह तत्त्व, वसा तथा अन्य 
खनिज गुण अवश्य होने चाहिए। 

हक भोजन सदैव ताजा, शुद्ध, साफ़-सुथरा 
तथा मन को भानेवाला होना चाहिए। 

क हमारा भोजन 80 प्रतिशत क्षारीय तथा 20 
प्रतिशत अम्लीय होना चाहिए। अधिक 
अम्लीय भोजन शरीर के लिए घातक 
सिद्ध होता है। 

क भोजन में ताजा दूध, दही, मक्खन, 
शहदयुक्त फलों के रस, सब्जियों के रस 
भी लेना चाहिए। 

छ. सभी प्रकार के सूखे मेवे पानी में धोकर 


है. 
कु 
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नह्त्व 


तथा पानी में भिगोकर अल्पाहार रूप में 
क्रम से आवश्यकतानुसार लेना चाहिए। 
छ. मांसाहारी भोजन से सदैव दूर रहें। यह 
शरीर में अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण 
बनता है। 
सभी प्रकार के दालों (ऋतु अनुसार) को 
अंकुरित करके भाष देकर प्रयोग करें। 


एक आह्वर 


पाचन-क्रिया की सुगमता के लिए तथा शीत्र 
पचने के लिए एक समय में एक ही प्रकार का 
आहार लें तो सर्वोत्तम होगा। कभी भी एकसाथ 
अनेक प्रकार के फलों की चाट या अनेक 
प्रकार की सब्जियाँ, दालें, दूध, मीठा, कड़ुआ, 
खट्टा एक बार में न खायें। आजकल शादी, 
जन्मदिन, त्योहारों, पार्टियों में लोग सभी तरह 
का भोजन करते हैं। पेट को कूड़ेदान की तरह 
भर देंते हैं। ऐसा करने से पाचन-क्रिया में 
विकृति आ जाती है तथा पेट खराब हो जाता 
है। यदि ऐसा करना भी पड़े तो अगले समय के 
भोजन का त्याग कर देना चाहिए। 


मेल भोजन 


हमें यह जरूर जानना चाहिए कि अनेक प्रकार 

के भोजनों में मेल भोजन क्या है। किसके साथ 

क्या खायें तो स्वास्थ्यवर्धक होगा। 

कह वेसे तो दूध अपने आपमें एक सम्पूर्ण 
भोजन है। यदि कुछ इसके साथ लें तो 
खट्टे फल, मौसमी, संतरा, नींबू, अंगूर, 
टमाटर रस ले सकते हैं। इससे कब्ज नहीं 
करेगा, शीघ्र पचेगा। 


हा ले सकते हैं। 

छ दालों में साथ हल्का-सा नींबू रस, घी, 
मक्खन डाल सकते हैं। 

ह गेहूँ, जो, मक्का, ज्वार, बाजरग, आलू, 
चावल जैसे श्वेतशार के साथ हमेशा हरी 
पत्तेदार तथा अन्य सब्जियाँ ही लेनी 
चाहिए। 

हब. रोटी के साथ, शहद, गुड़, खजूर, मक्खन 
या घी अथवा सलाद भी ले सकते हैं। 

हब. चावल के साथ किसी फल का मीठा रस, 

दूध, किशमिश, दही, क्रीम आदि ले 

सकते हैं। 

आलू के साथ तेल, मक्खन, घी, गुड़ या 

हरी शाक-सब्जियों के साथ ले सकते हैं, 

परन्तु आलू को तलें नहीं। 


बेमेल भोजन 


जैसे मेल भोजन शरीर का रक्षक होता है, वैसे 

बेमेल भोजन शरीर का भक्षक होता है। बेमेल 

भोजन कुपोषक तथा बीमारियों के लिए निमंत्रण 
पत्र की तरह होता है। अतः कुछ बातें अवश्य 
ही ध्यान में रखें : 

ब. दूध के साथ न लें : दही, लवण, इमली, 

नारियल, तरबूज, खरबूज, मूली, तोरी, 

तिल, कुल्थी दाल, खटाई, अचार, मांस, 
मछली, नमकीन भोजन आदि। 
खीर के साथ न लें : कटहल, सत्तू, दही, 
खटाई, खिचड़ी, शराब, मांस, नमकीन 
भोजन। 

दही के साथ न लें : दूध, खीर, पनीर, 

केला, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, मूली। 

छ घी के साथ न लें : बराबर मात्रा में शहद, 
ठण्ढा जल, आइसक्रीम, ठण्ढा दूध। 

ब गुड़ के साथ न लें : मूली। 

ब चावल के साथ न लें : सिरका। 

# शहद के साथ न लें : मूली, अंगूर, 
खिचड़ी, गरम पानी, नदी अथवा वर्षा का 
गंदा जल या समभाग घी। 

॥ चाय, कॉफी के साथ न लें : ककड़ी, 
खीरा, खरबूज, तरबूज, मूली, अचार, 
तुलसी-पत्र। 


संतुलित आहार 


यद्यपि संतुलित आहार में ऊपर बताए गए सभी 
पोषक तत्त्व होने चाहिए। परन्तु एक ही समय 
में इनका होना पाचन की दृष्टि से ठीक नहीं 
होगा। अतः संतुलित आहार में हम एक आहार 
का ध्यान रखते हुए यह कह सकते हैं संतुलित 


पर्व सै ॥[र्ड 


आहार ऋतु के अनुसार, क्षुधानुसार, हल्का, 
सुपाच्य, शाकाहारी, सात्त्विक, रसमय, स्त्रिग्ध 
तथा पोषक होना चाहिए। 


भोजन कब खायें? 


सिद्धान्ततः तो भोजन भूख लगने पर ही करना 
चाहिए, परन्तु कामकाजी लोगों के साथ यह 
बात सम्भव नहीं हो सकती। अतः भोजन सदैव 
एक निश्चित समय पर ही करना चाहिए। ऐसा 
करने से भोजन शीघ्र पचता है तथा पाचन- 
क्रिया में व्यवधान नहीं आता है। प्रातः नाश्ते में 
अल्पाहार लें। दोपहर यानी 4-5 घंटे पहले 
करना चाहिए। कभी भी दिनभर खाने की 
आदत न डालें तथा समय पर खायें। अनियमित 
भोजन से पाचन-संस्थान में अनेक प्रकार के 
विकार उत्पन्न हो जाते हैं। 


कैसे खायें: 


भोजन जीवन की दैनिक प्रक्रिया है। अतः 
भोजन कैसे करें, यह कला जुरूर सीखनी 
चाहिए, तभी हम अपनी सेहत को ठीक रख 
सकते हैं। भोजन हमेशा सदैव एक निश्चित 
स्थान पर, पालथी मारकर निश्चित होकर प्रसन्न 
मुद्रा में करना चाहिए। भोजन सदैव चबाकर 
बारीक करके खायें, इससे पाचन-क्रिया 
सुगमतापूर्वक पूर्ण होती है। इसलिए किसी ने 
कहा “54 ॥6 [065 ॥74 तार ॥6 
$500657। 
खाते समय जल न पीयें, आवश्यकता 
पड़ने पर एक-दो घूँट ले सकते हैं। 
भोजनोपरान्त आधे घंटे बाद जल पियें। भोजन 
के तुरन्त बाद भूलकर ठण्ढा जल न पियें, 
इससे पाचक-रस धुल जाते हैं तथा पाचन- 
क्रिया कुछ समय के लिए अवरुद्ध हो जाती है। 
भोजन के समय कभी टी.वी न देखें, बात न 
करें, मन में कुविचार न लायें। 
भोजन-नियमावली अति विस्तारमय है, 
जिसका यहाँ वर्णन सम्भव नहीं है। संक्षेप में 
यही कहा जा सकता है कि मनुष्य को अपने 
भोजन को संयमित, नियमित एवं व्यवस्थित 
ढंग से करने की आदत डालनी चाहिए तथा 
भोजन को कलात्मक ढंग से ऋतु-अनुसार, 
समयानुसार तथा क्षुधानुसार ही करना चाहिए, 
तभी हम अपने तन, मन, बुद्धि एवं आत्मा को 
सबल स्वस्थ बना सकते हैं और हमारा जीवन 
सुखमय हो सकता है। 
(लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्बुप्रेशर चिकित्सा 
एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 
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* दी कोर' की विशेष प्रस्तुति 


वर्तमान राजनीति में गिरते मूल्य का 
कारण एवं समाधान-एक समीक्षा 


भारत की ज्वलंत समस्या है, नेतिकता में हास विशेषतः राजनीति है। 
प्राचीन समय से लेकर वर्तमान युग राजनीतिक विकास का युग रहा है। 
श्रीकृष्ण से लेकर चाणक्य विदुर और अशोक तथा स्वतत्रंता पूर्व से पश्चात्‌ 
तक बदलते परिवेश में राजनीति ने भी अपना स्वरूप बदला हैं। राजनेताओं 
का चिंतन कार्यशैली या दायित्वो में समय के साथ परिवर्तन हुआ है समाज 
सेवा देश सेवा से विश्व सेवा की भावना लेकर चलने वाले जनप्रतिनिधियों ने अपने रूप बदले, चोले बदले ओर विचार और 
कार्यशैली में भी परिवर्तन किये व राजनीति को विरासत समझने वाले भी आये और स्वसंघर्ष एवं जनपसंद बन राजनीति को 
लक्ष्य बनाने वाले लोग भी अवतरित होते रहे। राष्ट्र भक्ति जनसेवा कब स्वयं सेवा ओर परिवार केन्द्रित बनने लगा हम समझ 
ही नहीं पाये राजनीती त्याग-तपस्या-बलिदान के स्थान पर स्वार्थ स्वयंभू और सत्तालोलूपता बन गयी इसके जिम्मेदार कौन 
है नेता, जनता या परिस्थितियाँ ? इस पर एक दृष्टिपात करने की जिज्ञासा और जड़े खोदने की आतुरता ने मुझे यह विषय 
दिया हम कहाँ से चले थे। किन-किन रास्तो से गुजरकर वर्तमान में कहाँ हैं चाहे विश्व राजनीति की बात करें भारतीय राजनीति 
या स्थानीय की, पूरे विश्व में राजनीति एक समस्या क्‍यों नजर आने लगी समझना आवश्यक है। समझना ही नहीं वरन उस 
कैंसर की जड़े खोजना एवं निदान करना अति आवश्यक है। 

इसके लिये हमने देश के कुछ वरिष्ठ विद्वान एवं जागरूक व्यक्तियों से चर्चा की एवं उनके विचारों और सुझावों द्वारा 
इस परिचर्चा का उद्देश्य सफल करने का प्रयास कर रही हूँ। 


प्रस्तुति : डॉ. वर्षा नालमे 
प्राचार्या, सेन्ट्रल एकेडमी टी.टी. कॉलेज, 
प्रगति नगर, कोटरा, अजमेर (राज.) 


इंदौर (म.प्र.) निवासी भारत के जाने माने 
इतिहासकार एवं कालमर्मज्ञ नर्मदाप्रसाद 
उपाध्यायजी का उस विषय पर कहना है 
कि विगत कई दशको से राजनीतिकी 
स्थिति में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं 
हुआ है, वरन नई तकनीकियों के कारण 
विकृतियाँ औ जन्मी है। मेरी पीढ़ी के 
राजनीतिज्ञों ने निराश किया है। किन्तु कुछ 
समय से जो आशास्पद स्थिति बनी है कहीं वह भी दिया स्वप्न न बन 
जायें। पतन का कारण हमारा स्वयं का मूल्यहीन होना है। हम अपने 
स्वार्थ पूर्ति के लिए तदर्थ हल खोज लेते हैं मूल्य आधारित विकास की 
अवधारणा हमारे लिये हमारे चरित्र में नहीं रही एवं दूसरों पर दोषारोपण 
हमारी आदत बन चुकी है। हम आत्म विश्लेषण करना ही नहीं चाहते। 
सुझाव की बात पर उनका मानना है कि जबतक हममे गुणात्मक सुधार 
नहीं होगा तब तक हम समाज में उदाहरण नहीं बनेंगे। सुधार संभव 
नहीं है स्वच्छ राजनीतिज्ञों का चयन निःस्वार्थ योगदान स्वयं तथा समाज 
की जागरूकता आवश्यक है राजनीति में खुले विचार रखें हैं। यह 
हमारा क्षेत्र नहीं है यह न कहें वरन हमारी सेवा भावना सक्रियता ही 
राजनीति के अवमूल्यन में सकरात्मक बदलाव ला सकता हैं। 

मीरा स्मृति प्रतिष्ठान के निदेशक एवं चित्तोड़ (राजस्थान), वरिष्ठ 
संपादक 'मीरायन' के एस.एन. समदानी जी के राजनीति के 
अवमूल्यन पर वेहद स्पष्ट विचार है। पहले राजनीति में “नीति” प्रमुख 
थी अब '“राज' प्रमुख हो गया है। नीतियों को राजनीतिज्ञ भूल गये हैं 
केवल राज ही रह गया जिसके लिये कितने ही मूल्यों की अवहेलना 


करना पड़े। आजादी के पश्चात्‌ से ही 
“मूल्यप्रधान भारत” मूल्यविहीन होता गया। 
इसका प्रमुख कारण जो समदानी जी मानते 
हैं संविधान की गलत व्याख्या है जो कर्तव्य 
प्रधान लोकतंत्र होना चाहिये था वह 
अधिकार प्रमुख लोकतंत्र में परिवर्तित कर 
दिया गया है वहीं से अवमूल्यन आरंभ 
हुआ। आजादी के पहले एक ही लक्ष्य था 
स्वतंत्रता। वह बाद के दशकों में स्वछंदता में बदल गया। इस 
अवमूल्यन से बचाव करना है तो छोटी उम्र से ही मूल्य प्रधान शिक्षा 
प्रदान की जाना चाहिये। परिवार समाज एवं देश का वातावरण मूल्य 
आधारित होना चाहिये हम नैनिकता का आचारण करें अधिकारों की 
चर्चा न करके कर्तव्यों पर बल दें बिना चिंतन एवं निर्णय किये मिलने 
वाले अधिकार देश में विकृति पैदा कर रहे हैं इसमें सुधार तभी संभव 
है जब संविधान एवं व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किये जाये। नवीन 
पुनः विचार और पुनः निर्माण की आवश्यकता हैं। समाज हित देशहित 
में कठोर नियम सजा का प्रावधान एवं उन पर कठोरता से पालन 
अतिआवश्यक हैं। जिस देश की संस्कृति सभ्यता का अनुसरण 
विश्वकरता आ रहा है उसे देश के नेताओं का विजन ऐसा होना चाहिये 
कि हमारे रीति-रिवाज संस्कृति परंपराओं का पुनः मूल्य निर्माण हो सके 
और भारत पुनः सांस्कृतिक देश कहलाने लगे। 

सांस्कृतिक पत्रिका 'आदिलज्ञान' के मुख्य संपादक मुंबई (महाराष्ट्र) 
निवासी जीतसिहं जी चौहान के विचार में भी वर्तमान राजनीति के 
अवमूल्यन का कारण नैतिकता का हास होना है। भारतीय राजनीति का 
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५ गिरता स्तर चिंता का विषय है। सैद्धांतिक 
रूप से लगभग समस्त राजनीतिक व्यक्तियों 
की भाषा का स्तर निम्न होता जा रहा है। 
असंसदीय भाषा, भावों, आलोचना और 
अपशब्दों का प्रयोग व्यक्तिगत आश्षिप, 
राजनीतिक मर्यादा का खत्म कर रहा है। 
राजनीति के कारण शिक्षा, चिकित्सा, सेवा 
आदि सभी क्षेत्रों का स्तर गिर रहा है। 
इसका कारण अपराधी किस्म के व्यक्तियों का राजनेता बनना भ्रष्टाचार, 
घृणित राजनीति क्षेत्रवाद, जातिवाद का बढ़ना है। यह आने वाले समय 
के लिये घातक सिद्ध होगा इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि 
उम्मीदवार की पृष्ठभूमि की जाँच हो एक ही स्थान से चुनाव लड़ने की 
बाध्यता हो, अपराधी या अयोग्य व्यक्ति को अवसर न दिया जाये। 
संस्कारी और शिक्षित व्यक्तियों को ही चुनाव लड़ने का अवसर दिया 
जाये तथा सरकारी संस्थाओं को स्वतंत्रता दी जाये। तब ही हम नैतिकता 
को राजनीति में पुनः प्राप्त कर सकेगे। 
विल्टन (यू.एस.ए.) निवासी सीनियर प्रोग्राम मेनेजर प्रीति गौड़ के 
विचार है-राजनीतिक पतन केवल भारत ही 
नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या बन 
चुकी है। इसके प्रमुख कारण श्रुविकरण, 
जाति, धर्म, असहिष्णुता और अलगाववादी 
विचारधाराओं का पनपना है। सरकार कोई 
भी हो राजनेताओं का स्वयं धन के प्रति मोह 
होता है परन्तु दोषारोपण हमेशा विपक्षी पक्ष 
पर किया जाता है। और परिणाम जनता 
भुगतती है। निम्न सोच एवं स्वार्थपरक राजनीति उद्देश्य के कारण नेता 
लोगो के मध्य द्वेष, ईर्ष्ष और अलगाववादी दृष्टिकोण विकसित कर रही 
हैं मास मीडिया विशेषकर सोशल मीडिया इसका सशक्त माध्यम बन रहा 
है। यह नकारात्मक भावनाओं को भडकाने में सहायक सिद्ध हो रहा है। 
सुधार हेतु आवश्यक है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली का सुधारना उसमें 
मूल्य आधारित शिक्षा सहिष्णुता सजनता एवं परिस्थितियों एवं बदलाव 
को स्वीकार करने की सार्मथ्य का विकास करने की क्षमता होना चाहिये 
सोश्यल मीडिया पर सरकार का अंकुश होना चाहिये। फेक न्यूज 
भड़काने वाले संदेश, द्वेष पूर्ण बयान पर रोक लगाने के लिये सख्त कानून 
होना चाहिये। ऐसा मानना है कि बुराई की तुलना में अच्छे लोग हमेशा 
अधिक होते हैं किन्तु दुर्भाग्य है कि सत्य और अच्छाई का बहुमत होते 
हुए भी वह शांत और उदासीन है बस यही आशा है कि भारतीय राजनीति 
एक बार पुनः अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में आयेगी। 
शुजालपुर मध्यप्रदेश के युवा निर्भिक 
पत्रकार अजय वर्मा का कहना है कि 
विगत 30 वर्षों में राजनीति में काफी 
बदलाव हुआ है। समाजसेवा का माध्यम 
मानी जाने वाली इस क्षेत्र में ईमानदारी 
सेवाभाविता, त्याग और बलिदान चरित्र 
निर्माण जैसे मूल्यों में काफी कमी आयी है। 
| जातिवाद, धनबल के चलते कई 
राजनीतिक दलों में अपराधिक तत्व भी कालिख छुपाने के लिए सफेद 
पोश अपना चुके हैं। राजनेता को जिस दृष्टिकोण में समाज देखता था 


वह दृष्टिकोण भी बदल चुका है। अधिकांश वर्ग भी ऐसे वर्ग को समर्थन 
करते हैं जो उस वर्ग को विशेष लाभ दिलाता है भले ही वह समाज व 
निर्माण की परिकल्पना पर खरा नहीं उतरे। वर्तमान स्थिति मूल्य पतन 
के कारण राजनीतिक पदों और संवेधानिक पदों पर मिलने वाली सुख 
सुविधा सत्ता की चाह, भाई भतीजावाद और अपने समर्थकों को लाभ 
दिलाने की मनोवृत्ति ने मूल्यों का पतन किया है राजनीति में दखल से 
मिलने वाली वी.आई.पी. ट्रीटमेंट तथा गलत कामों को संरक्षण से 
वर्तमान स्थिति बिगढ़ रहीं है। गिरते स्तर को रोकने स्थिति को सुधारने 
के लिए सुझाव के रूप में पंचायत स्तर से लेकर संसद तक चुने जाने 
वाले जनप्रतिनिधियों के व्यक्तित्व को जब तक नागरिक ओर मतदाता 
पूर तरह समझ नहीं ले तब तक उसे नहीं चुनना चाहिये। परिवारवाद 
और जातिवाद को नकारते हुए चरित्रवान लोगो का ही चयन 
लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में आवश्यक है। निर्वाचन विभाग के 
प्रयास राजनीति में शुद्धीकरण के लिये निरंतर चल रहे है। लेकिन जब 
तक जन इस और अपनी जबावदारी नहीं समझेगा तक तक स्थिति में 
सुधार संभव नहीं है किसी भी राजनेता को लंबे समय तक सत्ता में 
बनाये रखना भी उचित नहीं है और विपक्ष यदि अपने कर्तव्यो का 
निर्वाह सही रूप में नहीं करता है तो जनता को दोनो को ही सबक 
सिखाकर चरित्रवान और अच्छे लोगो को राजनीति में जिताकर आगे 
लाना चाहिये। 

परिचर्चा की सबसे युवा सहभागी दिल्ली निवासी, हेमलता शर्मा जो 
कि साफ्टवेयर इंजीनियर है उनका इस विषय पर कहना है, कि 
लोकतांत्रिक भारत एक विशाल देश है, 
इसकी महानता इसके संविधान में निहित 
है। जो लोकतांत्रिक है वर्षो पहले राजनीति 
सेवा का माध्यम थी इसमें ऐसे राजनीतिज्ञ 
थे जिन्होंने आजादी के संघर्ष को देखा और 
समझा था। वर्तमान राजनीति की दशा 
स्वार्थ परक हो गयी है। भ्रष्टाचार घोटाले 
एवं स्वार्थपूर्ण कार्य बढ़ गये हैं भ्रष्ट नेता 
शान से जेल जाते हैं। राजनीति धर्म, जाति के नाम पर होने लगी है 
व्यापार का रूप लेती जा रही है यदि राजनीति के स्तर को रोका नहीं 
गया तो अराजकता ओर बढ़ेगी धर्म और जाति के नाम पर माहौल और 
खराब होगा। समाज एवं व्यक्ति जबतक शिक्षित नहीं होगा अपने 
कर्तव्यों को नहीं समझेगा यह पतन नहीं रूकेगा। ऐसे नेताओं का 
बहिष्कार करना चाहिये, सख्त कानून बनाना चाहिये और सजा का 
सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। अपराधी नेताओं पर रोक एवं 
राजनीति में आने वाले व्यक्तियों की न्यूनतम योग्यता का होना अनिवार्य 
किया जाना चाहिये। यही देश में राजनीतिक पतन को रोक सकता है। 
निष्कर्ष 


आएोप-प्रत्यारोप, शब्दों का मायाजाल, भ्रमित करने वाले मृहावरे और 
व्यक्तिगत जीवन की बखिया उधेड़ने वाले बयान एवं आशक्षेप लगाने से परे भी 
राजनीति हो सकती है; बस आवश्यकता है कठोर निर्णयों की और सख्त 
समाधानों की। हम अपने स्वच्छ और सकारात्यक नेतिक भविष्य की ओर 
देख रहें हैं भारतीय राजनीति अपने सकसश्रेष्ठ रूप में आयेगी। योग्यता उम्र, कार्य 
एवं छवि देखकर ही चुनाव लड़ने की अनुमति होना चाहिये। यही सबका मत 
है। यह परिचर्चा मेरा छोटा सा प्रवास है; वर्तमान राजनीति में गिरते मूल्य का 
कारण एवं समाधान प्रस्तुत करती है। सपफलता और असफलता लोगो की 


जागरूकवा पर निर्भर करती है। 
ढी कोर /अक्टूबर-नवम्बर , 208 


४ प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


दी-सिनेमा में महत्त्वपूर्ण लोगों के 
जीवन-चरित्र पर केन्द्रित फिल्मों 
का निर्माण किया गया है। इस 
श्रृंखला में 4993 ई. में निर्मित 'सरदार' 
फ़िल्म एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इस फिल्म 
में भारत के महान्‌ स्वाधीनता सेनानी, 
समाज-सुधारक, राष्ट्र-निर्माता, इतिहास- 
निर्माता और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के 
लिए सदा समर्पित रहनेवाले स्वतंत्र भारत 
के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभभाई 
पटेल के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर विशेष 
रूप से प्रकाश डालने का सफल प्रयास 
किया गया है। निर्माता एच.एम. पटेल, 
निर्देशक केतन मेहता, पटकथा-लेखक 
विजय तेंदुलकर-जैसे लोगों की टीम ने 
परिश्रमपूर्वक सरदार पटेल के जीवन के 
अन्तिम पाँच वर्ष (4945 से 4950) के 
अविस्मरणीय कार्यों को उजागर करने का 
सराहनीय एवं प्रशंसनीय दिम उठाया। फ़िल्म 
में सरदार पटेल को वकील के रूप में 
आधुनिक रंग-ढंग से दिखाया गया है। बड़े 
भाई द्वारा महात्मा गाँधी से परिचय कराने 
और गाँधी का भाषण सुनने के बाद 
वल्लभभाई पटेल की धारणा बदल गई और 
वह गाँधी के अनुयायी हो गये। इसके बाद 
उन्होंने गुजरात में कई सत्याग्रह-आन्दोलनों 
का सफल नेतृत्व किया। इससे वह लोगों में 
प्रसिद्ध हो गये। उनकी चर्चा बारडोली- 
सत्याग्रह (927-28 ) से हुई। परतंत्र देश 
के ग्रामीण, अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित 
थे। ग्रामीण मूकदर्शक बने रहते थे। उनको 
अपनी जमीन जब्त होने का डर लगा। 
इसके निदान के लिए वे वल्लभभाई के पास 
गये। वल्लभभाई पटेल ने ग्रामीण किसानों को 
अंग्रेज सरकार की स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध 
आन्दोलन करने के लिए प्रेरित किया। इस 
आन्दोलन की सफलता के बाद वल्लभभाई 
पटेल को 'सरदार' की उपाधि मिली। 
फ़िल्म में वायसराय एक बैठक में सभी 


एप 


दल के नेताओं से देश की 40 करोड़ जनता 
की भलाई के निमित्त एकजुट होने की 
अपील करते हैं। मुस्लिम लीग के मुहम्मद 
अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग करते हैं। 
पंजाबी अलग सिख सूबा मांगते हैं। हरिजन 
नेता 6 करोड़ की एससी आबादी की उपेक्षा 
नहीं चाहते हैं। समस्या सुलझने के बदले 
उलझती नजर आती है। कैबिनेट मिशन के 
बाद संविधान सभा में मुस्लिम लीग भी 
शामिल होना चाहती थी। जिन्ना को गुस्सा 
था कि 4937 के प्रांतीय चुनाव के बाद 
संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग को शामिल नहीं 
किया गया था। त्रिस्तरीय प्लान को नेताओं 
के सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसी राजनीति 
को परखकर सरदार पटेल ने दृढ़ निश्चय 
दिखाया। फ़िल्म में उनका यह संवाद 
महत्त्वपूर्ण है- “राजनीति असम्भव को 
सम्भव बनाने की कला है।” कैबिनेट 
मिशन के 46 मई और 46 जून के प्रस्ताव 
की स्वीकृति के बाद सत्ता सौंपने की प्रक्रिया 
होती। ग्रुपिंग के सिद्धान्त का विरोध काँग्रेस 
में हो रहा था। मुस्लिम लीग और जिन्ना का 
रवैया उचित नहीं लग रहा था। अंग्रेजों ने 
तीन प्रस्ताव रखे- एक यूनियन हो, दो 
मुल्क हों, राजे-रजवाड़ों को अपनी इच्छा से 
किसी मुल्क में रहने की आजादी हो। उस 
समय विरोध के बावजूद दूढ़ निश्चयी सरदार 
पटेल ने कहा, “लीग को सत्ता हथियाने से 
रोकना होगा और काँग्रेस को सत्ता में लाना 
होगा। सत्ता हमारे सामने है, हाँ करने की देर 
है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंग्रेज अब यहाँ 
नहीं रहना चाहते।'' उन्होंने पं. नेहरू को भी 
समझाया कि सिर्फ सिद्धान्त के बल पर 
राजनीति नहीं हो सकती। स्थिति और समय 
की चाल को समझना होगा। फ़िल्म में 
गाँधीजी और नेहरूजी पर फोकस किया 
गया है। उठा-पटक के बाद संविधान बनाने 
की कार्यवाही शुरू हो गयी। जिन्ना का 
वक्तव्य भी उसकी पीड़ा को दर्शाता है- 
“काँग्रेस ने धोखा दिया, मिशन ने चाल 


चली और वायसराय ने ठगा है।'' सरदार के 
दृढ़ निश्चय से ही लीग संविधान सभा में 
बिना शर्त शामिल हुई। उन्होंने गृह मंत्रालय 
लीग को नहीं दिया। बजट पर भी उन्होंने 
नेहरूजी से कहा कि ऐसे बजट से हमारे 
समर्थक उद्योगपतियों पर दबाव पड़ेगा। 
उन्होंने स्पष्ट किया कि मुस्लिम लीग को 
जमीन्दारों से ज़्यादा मदद मिलती है। सरदार 
पटेल का वक्तव्य साहसपूर्ण था कि 
“तलवार का मुकाबला तलवार से होगा।'' 
उन्होंने काँग्रेस छोड़कर जाने की धमकी 
देनेवालों से स्पष्ट कहा कि जहाँ जाना है, जा 
सकते हैं। जिन्ना पाकिस्तान की मांग पर अड़े 
थे। गाँधीजी चाहते थे कि देश का विभाजन 
नहीं हो। उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीति- 
“फूट डालो और राज करो' को भी स्पष्ट 
किया। उस समय भी सरदार पटेल ने 
गाँधीजी से कहा, “विभाजन होगा। बापू 
आप महात्मा हैं, ऐसी उदारता आपके मन 
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हे ही होगी।'' बापू ने कहा था कि ““जिन्ना 
को राज चलाने के लिए मिली-जुली 
सरकार के बदले लीग को सत्ता सौंप दें।' 
सरदार ने स्पष्ट किया कि लोगों को यह 
बर्दाश्त नहीं होगा कि बहुसंख्यक आबादी 
पर अल्पसंख्यक सरकार चलायें। सही- 
गुलत का फैसला वक्त पर छोड़ दें।'' 
गाँधीजी ने कहा, “जैसा उचित लगे 
कीजिए, अब शायद मेरी जुरूरत नहीं रह 
गई है। मैं वायसराय से कह दूँगा कि मुझे 
माफ़ कर दो, मैं काँग्रेस को मना नहीं 
पाया।'' देश की भयावह परिस्थिति के बीच 
काँग्रेस-अध्यक्ष का चुनाव हुआ। गाँधीजी ने 
कहा कि “किसी भी प्रदेश की विंग 
कमिटी से नेहरू का नाम प्रस्तावित नहीं है। 
१5 में से 42 ने सरदार पटेल का नाम लिया 
है।'” उस समय जो काँग्रेस के अध्यक्ष 
बनते, वे ही देश के प्रधानमंत्री होते। 
गाँधीजी का पत्र पढ़कर सरदार पटेल ने 
त्याग करते हुए अपना नाम वापिस ले 
लिया। यह खुलासा गाँधीजी के सचिव 
प्यारेलाल की पुस्तक में किया गया है। 
पं. नेहरू और सरदार पटेल अन्तरिम 
सरकार में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप 
में सम्मिलित हुए। जिन्ना बौखलाहट में 
“पाकिस्तान नहीं तो जेहाद शुरू होगा''- 
डायरेक्ट एक्शन की घोषणा करते हैं। 


॥ |. | बे [| । 
सरदार पटेल को मलाल था कि गाँधीजी 
की जिद के कारण वह उनको बचा नहीं 


पाये। 
फिल्म में सरदार वल्लभभाई पटेल के 


. दिखाए गए महत्त्वपूर्ण कार्य उनके 


व्यक्तित्व और कार्यों को प्रदर्शित करने में 
प्रभावी हैं। फ़िल्मकार यदि अतिरिक्त 
परिश्रम करते तो सरदार पटेल के बहुतेरे 
पहलुओं को समेटा जा सकता था। 
बायोपिक फिल्म में जीवन, पारिवारिक 
स्थिति, शिक्षा-दीक्षा से लेकर जीवन के 
अति महत्त्वपूर्ण घटनाओं को समेटना 
उसकी सफलता मानी जाती है। सरदार 
पटेल के महान्‌ व्यक्तित्व को जानने- 
समझने के लिए ऐसी कई फिल्में भी पूर्ण 


72. नहीं होंगी। जिस व्यक्ति ने खादी 


दुष्परिणामस्वरूप पूरे देश में दंगा भड़कता 
है, कत्लेआम होता है। उस समय भी सरदार 
पंटेल दृढ़ निश्चय का परिचय देते हैं। 
डोमिनियन स्टेटस के तहत विभाजन हो। 
नये वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने बड़ी 
चालाकी से फूट डालो की नीति से अलग- 
अलग नेताओं से अलग-अलग बात की। 
विभाजन तय हो गया। हिंसा की चर्चा हुई। 
गाँधीजी ने विभाजन का विरोध किया। 
उनको भी मजबूरी में यह विभाजन मानना 
पड़ा। उस समय भी सरदार पटेल ने दृढ़ 
निश्चय का परिचय दिया कि हमारे बचे हुए 
(80-85 प्रतिशत) हिस्से को मजबूत 
किया जायेगा। विभाजन के बाद हुई हिंसा- 
दंगे पर काबू पाने में सरदार पटेल ने 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता रही कि 562 देशी रियासतों 
को देश में जोड़ना था। इसमें वह सफल 
हुए। सभी राज्य मिल गये। जूनागढ़, 
हैदराबाद और जम्मू काश्मीर के शासक 
संकट पैदा कर रहे थे। सरदार पटेल ने गृह 
मंत्रालय के अलावा रियासत-सम्बन्धी 
अलग मंत्रालय के माध्यम से इसको पूरा 
किया। जूनागढ़ का शासक पाकिस्तान भाग 
गया। हैदराबाद संघ में मिल गया। जम्मू 
काश्मीर भी शामिल हुआ। नेहरूजी के 
रेडियो-प्रसारण की एक पंक्ति- “आजादी 
के बाद यू.एन.ओ. के प्रतिनिधि के नेतृत्व में 
जनमत के बाद इस पर निर्णय होगा।'! इतने 
महत्त्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने में सरदार 
पटेल का योगदान विलक्षण एवम्‌ 
अविस्मरणीय माना जायेगा। फिल्म में 


अपनाकर स्वदेशी, सादगी, सच्चाई, 
सरलता, दृढ़ निश्चय, सेवा-भावना, प्रतिकूल 
परिस्थितियों को अनुकूल बनाना, देश के 
निर्माण में अपना ईमानदार प्रयास-जैसी 
विशिष्टताओं को समाहित किया हो, उसके 
व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना लोगों पर 
छोड़ना ही उचित प्रतीत होता है। जिस 
व्यक्ति ने देश की एकता, अखण्डता के 
लिए अपना सर्वस्व झोंककर अपनी 
कूटनीति, राजनीति और बुद्धिमत्ता से 
काश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एक 
सूत्र में जोड़ा, उनकी जितनी प्रशंसा की 
जाए, कम ही होगी। ज्ञात हो कि यह फ़िल्म 
राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त है। सरदार पटेल को 
देश ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार 'भारत रत्र' 
से भी सम्मानित किया। ऐसे लौहपुरुष, शेर- 
ए-हिंद, राष्ट्र-निर्माता, इतिहास-निर्माता, 
लोकतंत्र के महान्‌ प्रहरी सरदार वल्लभभाई 
पटेल को शत-शत नमन। 
फिल्म में परेश रावल ने सरदार पटेल 
की जानदार भूमिका की है। अन्नू कपूर ने 
गाँधीजी, बेंजामिन गिलानी ने नेहरूजी, टॉम 
अल्टर ने लॉर्ड माउंटबेटन, आशीष विद्यार्थी 
ने वी.पी. मेनन और श्रीवल्लभ व्यास ने मो. 
अली जिन्ना की भूमिका में अपना शानदार 
प्रदर्शन किया है। वनराज भाटिया का संगीत 
सुन्दर है। 'सरदार' फ़िल्म नयी पीढ़ी के 
लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगी। इसके लिए, 
इसके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है। नयी 
पीढ़ी के व्यक्तित्व-निर्माण में ऐसी फ़िल्म का 
निर्माण अनुकरणीय एवं प्रशंसनीय होगा। 
(लेखक जाने-माने फिल्म पत्रकार हैं।) 
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सरदार पटेल 
ब प्रो. सी.बी. श्रीवास्तव 'विदग्ध' 
जबलपुर 


जब था अपने देश में ब्रिटिशों का अधिकार 
करते रहते थे यहाँ वे नित अत्याचार 

एक बार गुजरात में सहसा पड़ा अकाल 

मार से जिसकी सब कृषक हुए बहुत बेहाल 
खेड़ा की कृषि भूमि पर लगा था अधिक लगान 
दुःखी हरेक किसान था क्‍योंकि मुश्किल था भुगतान 
किंतु बसूली के लिए अड़ी ब्रिटिश सरकार 
कृषकों को कर रही थी हर प्रकार लाचार 

कई गाँवों में देख यह बढ़ता अत्याचार 

वल्लभ भाई के हृदय में उमड़ा एक ज्वार 

सभा बुलाई उन्होंने आये सभी किसान 

चर्चा हुई वास्तविक दशा का पाया सब ज्ञान 
शासन से की प्रार्थना जनहित का रख ध्यान 
माफ किया जाना उचित था तत्काल लगान 
क्योंकि फसल खूराब थी, थे सब लोग उदास 
देने को पैसा न था, नहीं थी कोई आस 

किंतु ब्रिटिश सरकार को हुआ न यह स्वीकार 
विवश हुए तैयार सब करने को प्रतिकार 

वल्लभ भाई वकील थे, था कानूनी ज्ञान 


लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो पाई आसान 


उनने कहा किसान से, कोई न भरे लगान 
थे प्रसन्न सब शक पर चिन्तित हुई सरकार 
बढ़ गई दोनों पक्षों में, अनचाही तकरार 


उनके साहस और हृढ़ संकल्पों को देख 
लोहपुरुष कहने लगा उनको सारा देश 
आज का भारत देश है सच में उनका देश 


सत्याग्रह की नीति का करते हुए प्रचार उनके यश का गान सब करते हैं दिन रैन 
वल्लभभाई को किया गया गिरफ्तार आजीवन संघर्षरत रहे वे नित निष्काम 
गिरफ्तार हो बन गये वे सबके सरदार सादा जीवन नित जिया किया जगत में नाम 
उनको यह उपनाम था शकों का उपहार विश्व में सर्वोच्च मूर्ति का करा नवल निर्माण 
राष्ट्र प्रेम, कर्मठ लगन, हृढ़ता में निष्णात सरदार सरोवर छू चरण देता नित सम्मान 
जनसेवा मे समर्पित, थे वे नित दिन रात माँ नर्मदा ही ले वहाँ पर सागर का रूप 
उनके श्रम से हो सका सबका माफ़ लगान बॉँट रही आशीष जल अमृत रूप अनूप 

हुए ख्यात सरदार तब जनजीवन के प्राण लौहपुरुष सरदार का है सब पर उपकार 
जब विदेशी झण्डा झुका देश हुआ आजाद इससे भारत का नमन उन्हें सतत साभार 

उप प्रधानमंत्री बनाए गए, हैं हमको यह याद आते हैं संसार में महापुरुष अनजान 


अपने शासनकाल में उनने किया कमाल 
भारत में रजवाड़ों का विलय किया तत्काल 
नव एकीकृत देश का किया जो नवनिर्माण 


पर अपने निष्प्रह कर्म से बनते यहाँ महान्‌ 
लौहपुरुष सरदार को सबका विनत प्रणाम 
अमर अमिट इतिहास में है अब उनका नाम 


इस अंक में प्रयुक्त चित्रों के लिए हम निम्नलिखित संस्थाओं एवं व्यक्तियों के आभारी हैं : 
स्वराज्य आश्रम, बारडोली; सरदार पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय, बारडोली; सरदार पटेल राष्ट्रीय संग्रहालय, अहमदाबाद; सरदार 
वल्लभभाई पटेल और वीर विट्ठलभाई पटेल स्मृति संग्रहालय, करमसद; श्रीमती निरंजना बेन कलार्थी, न्यासी, स्वराज्य 


आश्रम, बारडोली; श्रीमती योगिनी चौहान, संचालिका, स्वराज्य आश्रम, बारडोली; साबरमती आश्रम, अहमदाबाद; नेशनल 
गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नयी दिल्ली, राष्ट्रपति भवन अभिलेखागार, दिल्ली; संसद भवन अभिलेखागार, दिल्ली; अमेरिका से 
प्रकाशित 'लाइफ़' मैगजीन के विभिन्न अंक, न्यूयॉर्क से प्रकाशित 'टाइम' मैगजीन का 27 जनवरी, 4947 का अंक, फ्रेंच- 
वीकली ले पेटिट जूर्नल का 44 अप्रैल, 4945 का अंक। आवरण-चित्र : निमाई सपाराय। 
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